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सत्री-जातक विज्ञान 
श्छै 
वि । ग्‌ का गा 
विषश प्रवेश 

स्त्री-जातक 

जन्म-समय के अनुसार जो ग्रह-स्थिति होती है, उप्तके जौ फल 
पुरुष-जातक के लिए कहे गये हैं, वे ही सब फल सत्री-जातक पर भी 
लागू होते हैं; परन्तु जो फल पुरुषों में घटने असम्भव हैं, उन्हें स्त्रियों 
के लिए तथा जो स्त्रियों में घटने असम्भव हैं, उन्हें पुरुषों के लिए 


समझता चाहिए | जो फंल पुरुषों पर लागू नहीं हो सकते, उनका वर्णन 
स्त्री-जातक' के अन्तगत किया गया है । 





हमारे देश में स्त्री-जाति पुरुष के अधीन रहती चली आई है. 
अर्थात्‌ उसकी वाल्यावस्था पिता के आश्रय में, युवावस्या तथा वृद्धावस्था 
पति के आश्रय में और यदि पत्ति न रहे तो अन्तिमावस्था पुत्र के आश्रय 
में ब्यतीत होती है ।. अत: पराधीन रहने के कारण वह स्वतन्त्र रूप में 
अपने ग्रह-फलित का उपभोग नहीं कर पाती । इसी : फारण. आचार्य 
त्रराह मिहिर ने “वृहज्जातक' में कहा है कि ज्योतिष-प्रन्थों में जिन . 
राजयोगादि का वर्णन क्रिया ग्रया है उत्तका. फल स्त्रियों के पति को 
प्राप्त होता है तथा जो नाभप्त योगादि हैं, उनका फेल दोनों को प्राप्तों 
क्‍ होता है अथवा स्त्री की जन्म कुण्डली के योगों का समस्त फल पुरुष 





को ही प्राप्त होता है । वह अपने पत्ति अथवा संरक्षक के माध्यम से ही. 
सुब-दुःख आदि को प्राप्तकरती है॥_. |... :. 


| 
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एक मान्यता यह भी है कि विवाह से पूर्व तक स्त्री-जातक का 
फल स्वतन्त्र होता है अर्थात्‌ वह स्वतन्त्र रूप से उस फल का उपभोग 
करती है, परन्तु विवाह के बाद उसके पति की कुण्डली का अवलोकन 
करके ही फलित का निश्चय करना चाहिए अर्थात्‌ पति-पत्नी दोनों को 
कुण्डली की ग्रह-स्थिति के आधार पर जो निष्कर्ष निकले, उसी को 
यथाथ फलादेश समझना चाहिए । 


उक्त दोनों ही विचार अपने-अपने स्थान पर ठीक हैं, परन्तु 
आज का युग बड़ी तेजी से करवट ले रहा है । जब स्त्री पुरुष की दासी 
अथवा उसकी अधीना उसकी अधीना बनकर ही नहीं रह गई है । 
नौकरी, व्यवप्ताय, आजीविकोपार्जन के अन्य उपाय, यहाँ तक कि रहन- 
सहन, आचार-विचार आदि के क्षेत्र में भी यह पुरुष-वर्ग से स्वतन्त्र 


होती चली जा रही है । ऐसी स्थिति में, अपनी जन्मकालीत ग्रह्-रस्थि त 


के फल का भी वह स्वतन्त्र रूप से ही उपभोग करेगी, यह मानने में 
कोई सड्भोच नहीं होना चाहिए । अस्तु, वर्तमान स्थिति में स्त्री जातक 
का महत्व तो और अधिक बढ़ा ही है, सामान्य-फलादेश की भी वह 
स्वतन्त्र उपभोक्ता बन गई है । 

द्वादश ग्रहों के फलादेश ग्रह-योग तथा महादशा सम्बन्धी 
फलादेश का वर्णन हम क्रमश: 'द्वादशग्रह फलादेश विज्ञान, “महादशा- 
विज्ञान” तथा “ज्योतिष योग रत्नाकर' नामक खण्डों में कर आये हैं | 
अतः स्त्री-पुरुषों के लिए सामान्य-फलादेश की जानकारी के लिए उक्त 
खण्डों का अध्ययन क्रना भावश्यक है। जो विषय केवल स्त्रियों से ही 
सम्बन्ध रखते हैं, उन्हें हम 'स्त्री जातक विज्ञान' खण्ड में प्रस्तुत किया 
जा रहा है । 


फलादेश विचार 


'स्त्री-जातक' में जन्मकालिक लग्त और चन्द्रमा इन दोनों के 
द्वारा सत्ली की शारीरिक एवं मानसिक स्थिति के सम्बन्ध में विचार 
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क्रिया जाता है। लग्न त्तथा चन्द्रमा दोत्तों से सप्तम भाव के अनुकल 
उसके पति ( सौभाग्य ) का, लग्न तथा चन्द्रमा--दोनों स्े पञ"!ुचम्र भाव 
के द्वारा प्रसव तथा सन्‍्तान का एवं अष्टम भाव द्वारा पति की मृत्यु 
( वेधव्य ) का विचार करना चाहिए | यह स्मरण रखना भनाहिए कि 
स्त्री-जाति के लिए कौमार्यावस्‍था अर्थात्‌ जन्म से लेकर विवाह से पूवे 
तक विवाहित-जीवन काल तथा वंधव्य-काल में अथवा अविवाहित- 
स्थिति में अनेक प्रकार के फलों का मिलना मुख्यतः: लग्न एवं चन्द्रमा 
को स्थिति पर ही निर्भर करता है । इसलिए शास्त्रकारों ने र्रीजातक 
में जन्म-लग्त तथा जन्म-राश्ि को अधिक महत्व दिया है । 


लग्न तथा चन्द्रमा के अतिरिक्त अच्यग्रहों की स्थिति, हृष्ठटि तथा 
युति पर भी फलांदेश निर्भर करता है। अतः: किसी भी विषय पर 
विचार करते समय इन सभो बातों पर ध्यान देता आवश्यक है 4 ग्रन्थ 
में जो फनादेश लिखे जाते हैं, वे सामान्य - स्थिति के यूत्क होते हैं । 
भाव, राशि तथा ग्रहों की विभिन्‍न स्थितियों के कारण उनमें बहुत्न कुछ 
अन्तर आ जाता है । अत: ज्योतिषी को सब बातों पर विचार करने 
के उपरान्त ही स्व-विवेक से फल का निश्चय करना चाहिए । भ्रन्थ में 
लिखित सामान्य स्थिति के फलादेश को ही अन्तिम समझ लेना बुद्धि- 
मात्ती नहीं होगी। द्वादशप्रह फलादेश विज्ञान” खण्ड में इन सभी विषयों 
पर पर्याप्त प्रकाश डाला जा चुका है। अत: उसका अमुचित अध्ययन 
करना नितान्त आवश्यक है । 


प्रारस्भिक विषय 


ज्योतिष तथा फलादेश से सम्बन्धित प्रारस्भिक विषयों का 
विस्तृत उल्लेख 'सरल भारतीय ज्योतिष विश्वकोश” के प्रथम खण्ड 
'प्रारस्भ्िक-ज्योतिष विज्ञान” में किया जा चुका है। अत: उसका साब- 


धानो पृ्बंक अध्ययन करना चाहिये। यहाँ हम कुछ आवश्यक विषयों 


हु [ स्त्री-जातक विज्ञात्त 


का संक्षिप्त उल्लेख पुतः कर रहे हैं, ताकि इस खण्ड के पाठकों को भी 
उसक्रा लाभ मिल सके । वे तिम्नानुसार , हैं--- 


भावों की त्रिकोणादि संज्ञायें 


( १ ) ड्वरिव्कौणा:- पञचम तथा नवम भाव को त्रिकोण 
कहा जाता है। लघ॒पाराशरी के मतानुसार लमग्त (प्रथम भाव) की गणना 
भी त्िकोण में ही की जाती है । 


( पट ) व लटुडढ:- लग्त ( प्रथम ), चंतुर्थ, सत्तम तथा दशम 
इन चारों भावों को केन्द्र कहा जाता है। लघु पाराशरी के मतानुसार 
लग्न की “त्रिकोण' संज्ञा हे । शेष तीनों भव--चतुर्थ, सप्तम तथा दंशम ' 
ही केन्द्र है। 


(६3) प्लणाप्फर: हितीय,पञ्चम, अट्टम तथा एकादश -- 
इन चारों भावों की 'पणफर संज्ञा है। मतान्तर से:--(१) छितीय एवं 
दशम तथा (२) षष्ठ एवं 'अ्टम' भाव 'पणफर' सज्ञक्र होते हैं। 


द (६90) सलाप्लोब्कित्छस्त :- तृतीय, पष्ठ, नवम तथा 
| दशम--इन चारों भावों की 'आपोक्लिम' संज्ञा है। मंतान्तर से--( १) 
तृतीय एवं एकादश तथा (२ ) द्वितीय एवं द्वादशभाव “आपोक्लिम' 
संज्ञक होते हैं । 

( ४ ) ब्वावव्ऊ :--द्वितीय तथा सप्तमं॑ भाव की 'मारकः 


3, 


संज्ञा है । 
ग्रहों के बलाबल 
(१) सर्वोच्च बली-- उच्च राशि का होने पर । 
(२) उच्च बली -मूल त्रिकोणस्थहोने पर । 
(३), बली ... + स्वक्षत्नी होते। पर | 
ल्‍ (७) निदंल . _ नींचस्थ अथवा शत्रक्षेत्री होने पर.। " 
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ें ५ * 
ग्रहों की पारस्परिक सेत्री 
कौन सा ग्रह किस अन्य ग्रह का मित्र, सम अथवा शत्र है इसे नीचे 
प्रदर्शित चक्र में देखकर समझ लेना चाहिए -- 
४8 ग्रह मंत्री चक्र ४४ 


29:90 0४७७:७६७५७७७ 0९2 कप कस धन कक भ+प कम सरकार समर कक पल 


कज..-+ ७-७ «3.3 जनम>म>८मन-म. 
क्‍ 


स्ये 


द्र् 


ग्रह | सूर्य | चन्द्र मद्धल। बुध | गुरु 
चन्द्र | छूये | सूर्य | सूर्य 
मित्र 
रे मज़न। बुध | चन्द्र | श॒क्र 
गुर गुर | शाह 
बुध मज़ल | शुक्र [मद्भल 
सम शुक्र | शनि | शुक्र 
ण्नि शत्ति 
गुरु ह 
शुक्र बुध । पन्द्र 
शत्र (शनि | राहु | राहु 
राहु | केतु | केतु 


श्क़ 


णति 


ग्रहों का राशि स्वाशित्व आदि 

कौन सा ग्रह किस राशि का स्वामी होता है तथा किस राशि 

में उच्चस्थ, मूल त्रिकोणगत एवं स्वक्षेत्री होता है, इसे तीचे प्र्दाशत चक्कर 
में देखकर समझ लेता चाहिए । 


राह 
बध्र 


शक 


शनि 


मद्भल 


केतु 
ब॒ध 
शक 
शनि 


गुर 


स्‌ये 


चन्द्र 
मज़ुल 


_ ज्ली-जातक विज्ञान 


पदक कि > 08[४ ६२५] ५ 

४५४] | 28... ७8 | 40725 | >%७ | ४[५७| ५४४ |५७४|१| ४९ (3 9५%] 26 ॥७ ५ 
+%) | ५७ | ५७ | ५० | & | ५ | ५|) 

बट | 808 8४ | छेडे | छे। |) | ॥682 है १९(४ ४२४०० 

हक दे 4| 0) ०9 कल »ह | है ०७ ५ ।8 ४ (४/२५| ५ 

£8 ४59] | 409 | ४५७ | ६७ | ॥72५ | >%५ | ७६ | »४४ 08]2 ४५] 2# ।७ /:।५ 


चिट अज्खउज्च््चज_्/__्अ्ईेअ_ेअ्_् | उऑ७अ ब अइअअबबलल्‍ललल्ॉ€.फ अतीक... .32. 8 ॑ननननमन«««-«-ाना 32 िधिनाग-ननन-----मन««क, सिम--+--+_-_ 





शी 02५% [%/>5| 8 है (४४२ ५ ॥8|।9 
»५४ | #४£ £8 2898] | 9६ | ४५७ | 28] 2५%] 23% ।७ ॥४[५ 


मनाया मम... .>असरमममममअअमऊक्‍भम_म+ान-नमनमनमम_++मम॑-_ं+ा«<न-«><«म«मम+++..रीमममनममनममभमंमममंमनमनन-नमनन नमनममममममम__-मन«+...ममममममममममम-म-मनन मनन मम» मम. <ल्‍आनमममस्‍म-म><«ं+-म-ममम+मम«मममम%नम+म++म मम... 6>नममम>ममम%म«मल्‍ मनन» »+«+मम+++++ममममम+++म३झम 6. स्‍मम««%म«ंमऋम<म नम ममम«मम«ममम«ममममममन्‍ममल्‍«म+मम+«+. हु व नमन मनन नम... >मम«<८नमम नमन" हि.स नमन नम. लक 


03] | ४।४ ५ [8४ 














॥ ४४७ १५४ 2|)8 22७)॥४२ ७॥|० ५ ।208 ॥ 











न्‍ जम» काका कक मं. मनन ता- मानना नाम 3+-..सहाा तारा सारा. मारा भरता तत' 


विषय प्रवेश ] ११ 














0० | पए्िरकप्र ० हि | 
ध्प्ट <द्र ० एश छू ए 
«(६ उमा ० ४ | 
[& जय 
क्र तींय ० तछि [८ (क्र मि ०५ फछि ६5 ।०४/४ ० 5 जि [६ 
00 ०० ० 6022 7१ 58050 ०7 / १ हर 7 
ड सच स्पा, 
तमम ० हि |& हट ०.ऋ। दफछगि ०, कल 
(८0० ** छ ए 72225 ५000 2 ० अप 
9/ग्ा#> हि ॥#८ 70'मि ० ४ (& पर एमए ०७ । | 


5 2० ॥२ ए प्र तर ए 
ट्ड |] एफपरि०ट छ् 





धर [ ज्लरी' जातक विज्ञान 


ग्रहों की हृष्टि 
कौन-सा ग्रह कित-किन भावों पर शकपाद, द्विपाद, त्रिपाद 
अथवा पूर्ण दृष्टि डालता है, इसे नीचे प्रदर्शित चक्रानुसार समझ 
लेता चाहिए ! 
& ग्रह दृष्टि चक्र ६8 




















































































































ग्रहों के नाम [सूर्य| चन्द्र मज्जल (बरुध। गुरु | शुक्र शनि राहु केतु 
क्रित भावों पर [७ [छह | ४. ७० ू | छ | द्वूः [पूछ पथ 
ह पूर्ण दृष्टि (५ ७ ७ | ७ 
पड़ती है ८ दे १० | € & 
8 000 0द6 
किन भावों पर |« | ४ 2 0४ ४ हु ४ 
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|! नवमांश 

द एक राशि के नोवें भाग को 'नवमांश या 'नवांश' कहा जाता 
एक नवांश” कहा जाता है। एक नवमांश ३ अश २० कला का होता 

द है । इस प्रकार एक राशि में नौ राशियों के नबमांश होते हैं। ये ना 

| नय*ः्श प्रति राशि में क्रित-किन राशियों के होते हैं--इसे जानने का 

| 3एथ यह है कि मेष राशि में पहला नवमांश मेष का, दूसरा ब॒ष का, 


रा 
रा 900 2 5 «>> ंिं2- छान लिंक आन जा मं -॑, देता 8 33 लत की ओके ७ 5 >> पी ७ 
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तीसरा मिथुन का, चौथा कके का, पाँचवाँ सिंह का, छठा कन्या का, 
सातवां तुला का आठवाँ वृश्चिक का तथा नवां धनु का होता है। फिर 
वृष राशि में पहला मकर का दूसरा कुम्भ का, तीसरा मीन का, चोथा 
मेष का पाँचर्वाँ वृष का होगा | इसी प्रकार यह क्रम अन्य राशियों में 
आगे चलता चला जायेगा इस क्रम को आगे किये गये 'नवमांश चतक्र' में 
स्पष्ट किया गया है । 


ल्थिच्छोंष्य - चर-राशि (मेष, कर्क, तुला, मकर) का पहला 
नवांश, स्थिर .राशि (वृष, भिंह, वृश्चिक, कु भ) का पाँचवाँ नवांश तथा 
द्विस्वभाव राशि ( मिथुन, कन्या, धनु तथा मीन ) का अन्तिम नवांश 
“वर्गोत्तम नवांश' कहे जाते हैं । 

ल्विष्मस्प राशछिओझों-मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनू और 
कृभ में पहला ५ अ'श मंगल का, दूसरा ५ अंश शनि का, तीसरा 
८ अंश गरुह का, चौथा ७ अंश बुध का तथा पांचवां ५ अश शुक्र का 
त्रिशांश होता है। अर्थात्‌ इन॑ विषम राशियों में यदि कोई ग्रह १ से 
५आअंश तक रहे तो उप्ते मद्भल के त्रिशांश में कहा जायेग। । ६ से १२ 
वे अंश तक शन्ति के, ११ से १८ वो अंश तक गुरु के, १६ से २५ वें 
अश तक बुध के तथा २६ से ३०वें अंश तक रहे तो वह शुक्र के 
त्रिशांश में कहा जायेगा । 

स्तकत बाछिधिसय्यों:--वृष, कक , कन्या, वृश्चिक, मकर तथा 
मीन में पहला अश शुक्र का, दूसरा ७ अश बुध का, तीसरा ८ अंश 
गुरु का, चोथा ५ अश शन्ति का तथा पाँचवां ५ अंश मझ्भल का विशांश 
होता है। 

राशि पद्धति के अनुसार विषम राशियों मे ५ अंश तक मेष का 
१० अश तक कुम्भ का, १८ अश तक धनु का, २५ अश तक मिथुत 
का तथा ३० अश.तक तुला का त्रिशांश होता है । 

इस क्रम को आगे दिये गये “त्रिशांश चक्र' में ९ छ किया गया है। 
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58 त्रिशांश चक्र ४६ 
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स्री जातक में चूंकि नवांश एवं जिशाश के आधार पर भी 
फल का विचार किया जाता है। अत: हमने यहाँ इन दोनों का संक्षिप्त 
उल्लेख कर दिया है। 
ग्रहों की अवस्थाऐ' 
ग्रहों की चार अवस्थाएं होती हैं -- 
(१९) व्किच्योराव्यसूश्या --३ से ६ अंश तक 
(पट) स्य॒व्यात्यस्थ्या >१०से २२ भश तक । 
(<3) सजख्दाव्यस्टश्या “7२२ से अण २८ तक । 
(६3) ज्त॒त्त-सव्यस्थ्या -२६ से २अश ( २६, ३०, १ 
ओर २ ) तक । 
ग्रहों का शुभाशु मत्व 
ग्रहों की शुभाशुम्भादि ४ संज्ञाऐ हैं:-- 
( १ ) छ्छुम्न जउ्रल्छ:-पूर्णचन्द्र, शुभग्रह युक्त बुध, गुरु 
तथा शुक्र । 
(  न्‍२) सछ्छुम्त उनह्डः -क्षीणचन्द्र, पापग्रह युक्त जुध 
सूर्य, शान, राहु और केतु । 
( बडे ) आठ च अतह्डः- सूय और राहु। 
( &8 ) पआाप्स ज्नह्लः--मज़ैल, शनि और केतु । 
लिप्प्नणी :-पूर्ण चन्द्र को शभ तथा क्षीण चन्द्र को 
अशुभ माना जाता है| बुध्र जब किसी शुभग्रह के सांथ बंठा होता है, 
तब शुभ होता है और जब पापग्रह के साथ होता है, तब अशुभ माना 
जाता है। ब॒श्च यदि किसी ग्रह के साथ न हो और भी न हो तो शुभ 
होता है । 
चन्द्रमा का शुभाशु भत्व 
चन्द्रमा के शुभाशुभत्व के विषय में नीचे लिखे अनुसार समझ 
लेता -चाहिए-- 
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(१) प्यूणोच्ञ न ः-- शुक्ल पक्ष की एकादशी से क्ृष्णपक्ष 
की पंचमी तक चन्द्रमा पूर्ण होंता है; अतः 'शुभ” माना जाता है । 

( घए ) छ्लीएणा चल्यचटुशझः--कष्णपक्ष की एकादशी से शुक्ल 
पक्ष की पचमी तक चन्द्रमा क्षीण होता हैं, अत: अशुभ” माना जाता है । 


( ६8 ) लवलछ्य्पस्न च्यन्द्टः - अष्णपक्ष की षष्ठो से कृष्ण 
पक्ष की दशमी तक तथा शुक्लपक्ष की षष्ठी से शुक्लपक्ष की दशमी 
तक चन्द्रमा 'मध्यम” माना जाता है, अतः अपना मध्यम प्रभाव ही प्रद- 
शित करता है । 

( &83 ) ब्वुब्तच्तवल्छ्ू-शुभ ग्रह से हृष्ट चन्द्रमा शुभ 
माना जाता है । 

( ६९ ) आभक्छु मत च्यल्द्ूः-+अशुभ ग्रह से दृष्ठ चन्द्रमा 
अशुभ माना जाता है। 

ल्विछोष्य लिप्प्वप्री--(१) स्त्री जातक के फलादेश के 
लिए आवश्यक ज्ञातक विषयों का यहाँ संक्षिप्त उल्लेख किया गया हैं । 
विशेष जानकारी के लिए "प्रारंभिक ज्योतिष विज्ञान” खण्ड करा अध्ययन 
करना चाहिए । 

(२ अगले प्रकरणों में स्त्री-जातक सम्बन्धी विभिन्‍न योगों 
आदि के फलादेश को प्रस्तुत क्रिया जायेगा । उन पर तिणय लेते समय 
प्रह, राशि तथा भांव की स्थित्ति, दृष्टि, युति, बलाबल आदि सभी 
बातों पर गम्भीरता पूर्वक विचार कर लेना चाहिए। उल्लिखित फला- 
देश में जहाँ परस्पर-विरोधी मतान्तर हों, वहाँ मध्यम-मार्ग अपनाना 
उचित रहेगा । इसप्ती प्रकार ग्रहों की उच्च तथा नीच स्थिति, बलाबल 
एवं श्‌ भ-अश भ दृष्टि से भी फ़लादेश में अन्तर आ सकता है । अत: 
फलादेश का निश्चय करने से पूर्व स्‍्व-विवेक्र तथा ज्योतिषीय-सिद्धान्तों 
का प्रयोग करना भी आवश्यक है,। 
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प7ग एवं राशिफ्त 
लग्न फल 
स्त्री की जन्म लग्न का फल नीचे लिखे अनुसार समझना 
चाहिए | यदि स्त्री की जन्म कुण्डली के प्रथम भाव में -- 
"स्तेष्प!-लग्त हो तो ऐसी निष्ठुर स्वभाव की, झूठ बोलने 
वाली, फ्रोधी, बन्धु-वर्ग से विरक्‍त, घातक तथा कफ युक्त होती है । 
व्यप्प -लग्त हो तो ऐसी स्त्री विनय शीला, सुन्दर, सत्य 
बोलने वाली, आज्ञाकारिणी, सब कलाओं में कुशल तथा पत्ति को 
प्रिय होती है । 
स्तिश्लुल्त -लग्त हो तो ऐसी स्त्री कामासक्त. गुणहीन, 
कठोर वचत बोलते वाली, क्र रकम करने वाली, कफ-वात युक्त तथा 
बहुत खर्च करने वाली होती है । 
व्कव्क -लग्न हो तो ऐसी स्त्री स्वरूपवान्ु, कान्ति युक्त, साधु 
वृत्ति, नीति श्रिय, भाइयों को प्रिय तथा समस्त सुखों से युक्त होती है । 
स्तिह्ठ -लग्त हो तो ऐसी स्त्री दृषित शरीर वाली, कफ 
युक्त-जलह, प्रिय, कठोर' स्वभाव वाली, परन्तु परोपकारिणी होती है । 
व्क्ल्य्या-लग्न हो तो ऐसी स्त्री जितेन्द्रिय, सौभाग्यवती, 
धर्माचरण करने वाली, समस्त कलाओं में निपुण, सुघ्री तथा स्वर्ण-- 
धन युक्त होती है । 
चुल्का >लग्न हो तो ऐपी ज््री मतिमन्द,गर्विष्ट क्षमा रहित, 
प्रीतिहीन तथा पर, नीति युक्त होती है । | 
व्वछ्च्त्रिव्क -लग्त हो तो ऐस्ती स्त्री सुदर, रूपवान्‌, 
गुणवान्‌, पुण्यशीला, पतिब्रता तथा सत्यवादिनी होती है । 
ध्यक्तु लग्न हो तो ऐसी स्त्री उत्तम बुद्धि वाली, कठोर कर्म 
करने वाली, स्नेह तथा प्रीति हीन एवं प्रम से वश में होने वाली 
होती है । 
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सवत्छकछण्‌- लग्त हो तो ऐसी स्त्री ग्रुणवती, सत्यवादिनी, 
सुन्दर, रूपवती, अच्छे कर्म करने वाली, समाज में प्रतिष्ठित, तथा 
शत्रु को परास्त करने वाली होती है । 

च्कुरूम्न-- लग्न हो तो ऐसी स्त्री कतज्ञता रहित, रक्‍तदोष 
एवं मद (धमण्ड) से युक्त, अधिक खर्चीली तथा पर-पुरुष में आसक्ति 
रखने वाली होती है । 


स्नीक्त--लग्न हो तो ऐसी स्त्री पश्तित्रता, नयशील, विनम्र, 
गुरु की आज्ञाकारिणी, बन्धु-प्रिय, देवता तथा ब्राह्मणों की भक्त एवं 
पुत्रवती होती है । 


राशिफल 


स्त्री की जन्म-राशि का फल नीचे लिखे अनुसार क्षमझता 
चाहिए । यदि स्त्री का जन्म -- 


स्नेष्व-राशि में हो तो वह सुन्दर शरीर बाली, पति को 
प्रिय तथा गरुरुजनों की सेवा करने वाली होती है । 


व्वुप्न-;राशि में हो तो यह सुशीला, पुत्र-पौत्रवती, विचार- 
शील, विद्या-सम्पन्त, पति-प्रिया, धनवती एवं तन्‍त्रश|स्त्र में विश्वास 
रखने वाली होती है । 


स्लिश्युक्ष-राशि में हो तो वह गुणवती, रूपवती, सुन्दर 
शरीर एवंई;सुन्दर नेत्रों वाली, सुशील स्वभाव की परोपकारिणी तथा 
धन-धान्य-सम्पन्त होती है । 

व्कव्छ -राशि में हो तो वह शत्र-रहिता, मानवती, आप्तजनों 
में पूज्य तथा ब्राह्मण एवं देवताओं की भक्ति करने वाली होती है। 

स्तिह्ड--राशि में हो तो वह रझूपवती स्त्रियों की नेत्री अर्थात्‌ 


परम सुन्दरी, वस्त्रा भूषण युक्त, क्र र कर्म करने वाली तथा मांसाहारिणी 
ग़ेती है । | 
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व्कल्य्या-- राशि में हो तो वह शुद्ध आचरण वली, शत्र पर 
विजय पाने बाली, क्षमाशील, धन एवं पशुयुक्त तथा अपने पति को प्रिय 
होती है । द 

च्नुल्ठा- राशि में हो तो वह ब्रत सम्पन्त, सुन्दर रूप वाली, 
पुत्रवरती, बन्धु-वग पर प्रंम करने वाली तथा पतित्रता होती है। 


व्वुछिच्निव्क--राशि में हो तो यह निरभिमान, धनवती, 


कार्यकुशल तथा ज्येष्ठ सदस्प्रों की प्रिय होती है । | 
ध्वच्चु -राशि में हो तो वह दानी, विनयशील, प्रेम करने 
वाली, व्रत सम्पन्त, गीति-प्रिय तथा कन्या-सन्‍्तति वाली होती 


सतत्कचज[--राशि में हो तो वह सुन्दर, सत्य प्रिया, गम्भीर 
विद्यावती, नीतियुक्ता, नियमित स्वभाव वाली तथा शत्र पर विजय 
पाने वाली होती है । 

व्कुरुनन - राशि में हो तो यह चन्द्रमा के समान रूपवती 
सुन्दर शरीर, वाली, दानशीला सत्कमं ,करने वाली, संपत्तिशालिनी 
संतानवती तथा अभिमानिनी होती है । 

स्तील्ने-राशि में हो तो वह ' सुन्दर स्वरूप वाली, सुशील 
स्वभांव को धर्म पर श्रद्धां रखने बाली, लज्जायुकत, मांनिनी, पुत्रवती 
तथा समल्‍्त कलाओं में निपुण होती है । 


ल्िप्य्लिणी (१) लग्न तथा चन्द्रमा से शरीर के रूप-रंग 
आदि का, पंचम भाव से सनन्‍्तान आदि का, लग्त तथा चद्धमा दोनों के 
सप्तम स्थान से सौभाग्य आदि का तथा अष्टप्त भाव से बँधव्य आदि 
का विचार करना चाहिए । 

(२) ज्ली-जाति के अनेक फल विवाह से पूर्व, विवाह के 
पश्चात्‌ अथवा वेध्रव्य काल में मिलते हैं । वे सब लग्न तथा चन्द्रमा की 
स्थिति, गति, शुभाशभग़हों की स्थिति, दृष्टि एवं योगादि पर. निर्भर 
करते हैं । 
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(३) जो स्त्रियाँ विद्या में प्रवीण, स्व॒तन्त्र तथा नौकरी "एवं 
ब्यथवसाय आदि का संचालन स्वयं करती हैं, उन्हें 'सत्री-जातक' के आधार 
पर फलित का लाभ होना अधिक सम्भव होता है । 


ल्ड्&ड 
भ[६[तुसार अत फीर्ष 

स्री की जन्म कुण्डली के विभिन्‍न भावों में स्थित विभिन्‍न ग्रहों 

का फल तिम्नानुसार सप्तोझना चाहिए । 
सु का फल 

स्नी-कुण्डली के विभिन्‍न भावों में स्थित सु्ये का फल निम्तानुसार 
होता है-- 

त्छग्स्य--यदि पहले भाव (लग्न) में सूथ हो तो स्त्री क्र 
स्वभाव वाली, दुष्टवृत्त, कृतघ्त, परान्तप्रिय, कृश-शरीर, कांति हीन 
रोगयुक्ता, बाल्यावस्था में रोगिणी, आँख में कष्ट पाने वाली, नीच 
जनों की सेविका एवं धन तथा पुत्र के सुखासे वंचित रहत्ती है। यदि 
सूर्य उच्चस्थ हो तो सुखी होती है । 

द्विलीस ब्याव्य--यदि दूसरे भाव में 'सूय” हो तो स्त्री 
कलह-प्रिया, धन धान्य-विहीना, पराक्रम हीना, द्व षी, स्तेहही ता, कठोर 
भाषिणी पारिवारिक सुख से रहित, नेत्न-रोगवाली तथा मध्मय धन 
वाली होती है । यदि सूर्थ उच्च राशिस्थ हो तो सुख प्राप्त करती है । 

स्तुल्तीस्प ज्नात्य -यदि तीसरे भाव में 'सूय हो तो स्त्री 
सुन्दर शरीर एवं मुख वानी, विशाल स्तनों वाली, नम्नर स्वभाव वाली, 
रोग पीड़िता, परन्तु सदेव आनन्दित दिखाई देने वाली, बन्धु-सुख से 
रहित, धन सम्पन्त, धय सम्पन्न, शक्ति सम्पन्न, पति-पुमादि के सुख 
से निय क्त तथा दूसरों को रक्षा करने वाली होती है। 
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च्ञत्तु््य ज्याव्य - यदि चोथे भाव में 'सूय॑! हो तो स्त्री बड़े 
दाँतों वाली, रोग युक्ता, प्रभाव हीना लोगों से तिरस्कृत, सुख-रहिता 
होती है | मतान्तर से-पति-पुत्रादि के सुख से युक्त, घन, घैय तथा शक्ति 
से सम्पन्त, कोमल हृदय वाली, सुन्दर पति वाली, सद्भीत शिल्पकलाओं 
की जानकार तथा सदेव सुखी रहती है । 

प्वंस्तच्छ स्ताव्य-यदि पाँचवे भाव में 'सू्' हो तो अल्प- 
पुत्रवती वब्रताचरणी, माता-पिता की भक्त प्रिय भाविणी, देव ब्राह्मणों 
की पूजक, ब्रताचरिणी, स्त्रियों में श्रष्ठ होती है। मतान्तर से-- 
एक सन्‍्तान वाली, वाल्यावस्था में रोगिणी तथा धन की हीना होती है । 
यदि सूर्य मेष अथवा धिंह राशि का हो तो धन पुत्रादि के सुख से युक्त 
होती है । 

प्नाष्् म्नाव्य - यदि छठे भाव में 'सूय॑ हो तो स्त्री दक्ष,प्रौढ़, 


धर्म-कर्म प्रिय, शान्त स्वभाव वाली, शत्रु जयी, सोभाग्यशीला, सुन्दर 


शरीर वाली, अपने कुटुम्ब की रक्षा करने वाली, धन पुत्रादि के सुख से 
युक्त, उत्तम स्व्रभाव वाली तथा लोक में मान्य होती है । 

स्तप्स्स्तसल्त ज्नात्य -यदि सातवें भाव में सं” हो तो स्त्री 
कुरूपा, पापिनी लज्जाहीना, कफथयुक्ता, पति द्वार। परित्यक्त, पति-सुख 
से रहित, चंचला तथा कफ्लि वर्ण के नेत्रों वाली होती है । 

ध्जष्त्टस्त ज्वातव्य -यदि आठवें भाव में 'सूयय' हो तो स्त्री 
रक्तदोष से पीड़ित, उत्साह हीना, कुधर्माचरणी, दारिद्रय दुःख से युक्त 
चंचल स्वभाव 'वाली, मलिन चित्तवाली, रोगिणी, दुःशीला त्याग करने 
वाली तथा पति के सुख से रहित होती है । 

ल्वत्यस्त लनाव्य-यदि नववें भाव में 'सूये” हो तो स्त्री 
क्रो धिनी, साहस कर्म-प्रिय, बहुत शत्न्‌ ओं वाली, भाग्यहीना तथा ऐश्वरयं 
हीना होती है। मतान्तर से-- ऐसी स्त्री सुन्दर केश वाली, सत्य बोलने 
बाली, घन-धास्य से युक्त, वाल्यावस्था में दुःखी, मध्यावस्था में सुखी 
तथा ब्रुद्धावस्था में रोग से कैप्ट पाने वाली होती है । 
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ह्ह्ह्हास्त ल्वात्य--यदि दसवें भाव में 'सूय हो तो स्त्री 
कुकर्मी, निस्तेज, पीड़िता तथा स्वक्ृत्यों के प्रति दुलेक्ष करने वाली, 
होती है । मतान्‍तर से- समस्त गुणों से युक्त, अधिमानिनी, दान्ती, धन 
पुत्र तथा सुख से सम्पन्त एवं नृत्य-गायन में रुचि रखने वाली होती है । 

एव्क्राव्ड्छा ब्यात्य -यदि ग्यारहवे भाव पें 'सू्य! हो तो 
स्त्री समस्त कलाओं में निपुण, पुत्त-पौत्र युक्त, बन्धु बर्ग को मान्य, 
लाभयक्‍त, जितेच्द्रिया, खुखी, धनी, सुन्दरी, सुशीला एव हूसरों के गुणों 
का अनुकरण करने वाली होती है । 

व्व्राव्ट्द्टा स्नाव्य--यदि बारहवे भाव में 'सूय हो तो स्त्री 
क्र कम करने वाली, पापिन, शुचित्ता रहित, उद्धत स्वभाव वाली; 
दुष्ठ ब्रत्ति वाली, बहुत खर्चा करने वाली, सब जगह जाने वाली, आँख 
में रोग त्राली, दुर्बल, कामातुरा, मलित्त बुद्धि वाली, ५२-पुरुष में आसक्त 
तथा पर-धन प्राप्त करने वालो होती है । 


“चम्द्रमा' का फल 

ज्लो-कुण्डली के विभिन्न भावों में स्थित “चन्द्रमा का फल 
निम्नानुसार होता है-- 

त्ठ च्ल्व - यदि पहले भाव (लग्न) में “चन्द्रमा शुक्लपक्ष का 
हो तो ऐसी स्त्री गौरवर्ण, सुन्दर स्वरूप वाली तथा धन-धाच्य से युक्त, 
होती है । 

पदि क्रृष्ण पक्ष का चन्द्र हो तो छशांगी, कुवस्त्र धारिणी 
विवाद प्रिय, रूणा तथा अल्प सुअवालो होती है। 

द्वितीय ्वाव्य -यदि दूसरे भाव में 'चन्द्रमा हो तो 
स्‍त्री नम्र स्वभाव वाली, धमंशीला, नीतियुक्ता, धनवती, पति का कार्य 
करने में दक्ष, ब्राह्मणों का आदर करने वाली, सुन्दर, कीतिमती, सुखी, 
सुशील तथा दात्त-ब्रत आदि करने वाली होती है । 

स्‍्तुस्तीस्प स्ताव्य-यदि तीसरे भाव में 'चन्द्रमा' हो तो 
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स्त्री कफ वात पित्त से युक्त, दुष्ट स्वभाव वाली, कुसंगति- प्रिया, कठोर 
भाषिणी, नीति-रहिता, कृपण, कृतघ्त, धन परत्रादि से युक्त तथा थोड़े 
भाइयों वाली होती है| यदि बली चन्द्रमा हो तो बच्धु-सुख से सम्पन्त 
होती है । 

च्ञत्लुर्थ ज्याव्य- यदि चोथे भाव में “चन्द्रमा हो तो स्त्री 
स्थिर स्वभाव वाली, सुख से युक्त, गृह की भक्ति करने गाली, धर्माचरण 
ता, आशभृषणों से अलंकृत, सुखी मधुर भाषिणी तथा: मत्स्य-मांस में 


में रुचि रखने वाली होती है | यदि क्षीण चन्द्रमा हो तो रोगिणी, 
डबल तथा दुःखी होती है । 


प्नच्चस्त ल्नात्य - यदि पाँचवें भाव में “बर्धमा' हो तो 
स्त्री रूपवती गुणवत्री, सुपत्रवत्ती, सेवक-सुख-सम्पन्ता, गौरवमयी, पत्ति 
की आज्ञा का पालन करते वाली, पति की थभ्रिय तथा सुशीला होती है । 
यदि क्षीण चन्द्रमा हो तो फल विपरीत होता है । 

जिल्डम्नाव्य-- यदि छठे भाव में “चन्द्रमा' हो तो स्त्री चंचल 
स्वभाव को, विनयहीन, कृशशरीर वाली, रोगग्रस्त, दीघंद्वेघी, अल्प- 
धनवती, वाल्यावस्था में रोगिणी तथा अपने शत्रुओं को जीतने वाली 
होती है । यदि चन्द्रमा पूर्ण बली होकर कक अथवा बृष राशि में हो 
तो अन्यन्त सुख प्राप्त करती है । 


स्त्प्स्तक्‍न ज्याव्य - यदि सातवें भाव में 'चन्द्रमा' हो तो 
स्त्री चतुर, पत्तिग्रिया, तेजस्विनी, ऐश्वय सम्पन्ता, मधुर भाषिणी, पत्ति 
प्रिया, धर्म तथा विवेक खे यक्त, सब सुखों से यू क्‍त तथा सुन्दर एवं 
मुणवान्र्‌ पत्ति वाली होती है। बढदिं क्षीणः चन्द्रमा हो तो पति-सुछ से 
रहित होती है । 

ध्नष्टसन ज्वाव्य - यदि आठवें भाव में चन्द्रमा हो तो स्त्री 
कुरूपा, विद्र प अवयवों वाली, क्रोधिनी; घातकी तथा निन्दित होती है # 
फन्द्रमा फापग्रह से यूक्‍त अथवा हृष्ट हो-तो वाल्यावस्था में हो मृत्य_ 
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को प्राप्त हो जाती है। यदि गुरु केन्द्रस्थ अथवा शुभ ग्रह दृष्ट हो तो 
दीर्घाय, होती है । 

क्नृव्यस्त जनात्य- यदि नवें भाव में “चन्द्रमा हो तो स्त्री 
सुन्दर, पतली कमर वाली, सुन्दर पुत्र तथा सेवकों से यू क्त, समर्थ समस्त 
सुख प्राप्त करने वाली,,धर्मात्मा तथा सोभाग्यवती होती है । यदि चन्द्रमा 
क्षीण, शत्रु गृही अथवा नीचस्थ हो तो ,ध म॑ एवं सुख से रहित होती है । 

व्ट्छ्वास्त ज्वाव्य- यदि दसवें भाव में “चन्द्रमा हो तो, स्त्री 
पुण्पशीला, सत्यवा दिनी, सन्तुष्ठ, दोतों कुलों में श्र ष्ठ, स्वर्णयुक्त, दानी 
एवं पति-पुत्र तथा घन से यक्‍त होती है । यदि: चन्द्रमा क्षीण, नोचस्थ 
अथवा णत्र क्षेत्री हो तो दुबली पतली एवं कास-रोग वाली होती है । 

प्स्व्कराव्इ्छा स्वाव्य+यदि ग्यारहवें भाव में “चन्द्रमा हो 
तो स्त्री स्वस्थ, विनम्र, दाती, सन्तुष्ठ चित्त, इन्द्रिय-निग्नही, सुन्दरी, 
सोभाग्यवती, सब कार्यों में. लाभ प्राप्त करने वाली तथा धन-पुत्र आवि 
सब प्रकार के सुखों से सम्पन्न होती है । 

ट््राव्ह्छ्ा ल्वाव्य-यदि बारहवें भाव में 'चन्द्रमा' हो तो 
स्त्री दीत, अन्यायी, दरिद्री, क्षमाहीन, पाप-प्रकृति वाली, बहुत खर्च करते 
वालो, क्षीण नेत्रों वाली, दुश्चरित्रा, विकट रूप वाली तथा वाल्यावस्था 
में रोगिनी होती है । 

मंगल का फल 

सत्री-कुण्डली के विभिन्‍त भावों में स्थित 'मज्गला का फल 
लिम्तानुसार होता है-- 

त्5 ग्ल्न - यदि पहले भाव (लग्न) में 'मज्जल' हो तो स्त्री. रक्त 
दोष से पीड़ित, भाग्यहीन, पराक्रमहीन, गर्वय क्ता, पति द्वारा तिरस्कृत, 
दुबंल शरीर वाली, वाल्यावस्थां में रोंगिणी, सब प्रकार के सुखों से 
रहित, क्ृष्णवर्ण, पाप कर्म में रत तथा दाँतों में रोग वाली होती है। 

द्वितीय भाव-यदि दूसरे भाव में 'मज्भल' हो तो स्त्री दरिद्र, 
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क्ुत्सित बुद्धिवाली, रोगिणी, कामातुरा, अनेक पुरुषों की आश्वित, दुर्बल, 
तथा गृह कार्या में कुशल होती है | मतान्तर-पे सुख भागिनी, क्षमाशीला 
तथा जुआरी पुछष की पत्नी होती है। 


तृतीय भाव- यदि तीसरे भाव में रक्षेत्री था उच्चस्थ 
'मद्धल' हो तो स्री सौभाग्यवती, साधु सन्त तथा अन्य सभी लोगों को 
प्रिय होती है । मद्भलमित्र क्षेत्री अथवा श्र क्षेत्री हो तो धनहीना 
होती है | सामान्यत: भाइथों के सुख से हीन होती है । 

चतुर्थ भाव - यदि चौथे भात्र में मद्भल हो तो स्त्री सुखहोन, 
धनहीन, तिरस्कृत, सदेव क्र द्ध रहने वाली, रोगिणी, कुबुद्धि, १२पुरुष 
में आसक्त, लोभित, श्रातृ-सुख से रहित तथा ग्रह-सूछ्च से रहित 
होती है । 


पंचम भाव-यदि पाँचवें भाव में मदड्धल हो तो स्त्री लण्ज।- । 


हीन, सनन्‍्तानहीना अथवा कुपुत्रवती, बन्धु सुख विहीन, पाप कर्म में दक्ष, 
तया दु:ख भोगने वाली होती है । यदि मड्भल स्वक्षेत्री अथवा उच्चस्थ 
हो तो एक्र पुत्र होता है। 

षष्ठ भाव-यदि छठे भाव में मद्भल हो तो स््रो शत्र्‌ रहित, 
स्वस्थ, रोग-रहित, घनवती, पति युक्त तथा पुत्र सुख युक्ता होती है । 
यदि मज्भल निर्बल हो तो अल्प रोग भय होता है। 

सप्तम भाव- प्रदि सातवें भाव में 'मद्भुल' शुभ रृष्ठ न हो तो 
सत्नी कुछहप, दुष्ट स्वभाव वाली, ऐश्वयंहीन, गुणहीन तथा बाल-बिधवा 
होती है । मद्भल शुभ ग्रह से दृष्ट हो तो दुष्ट स्वभाव वाली, परपुरुषों 
भें आसक्त, चंचला एवं दुःख भागिती होती है । 

अष्टम भाव-यदि आठवें भाव में 'मज्भजल' हो तो स्त्री कृश 
शरीर वाली क्रष्णवर्णं, दरिद्र, दःखी रुग्णा, कान्तिहीन, हिसाप्रिय, तथा 
घत-धान्यादि के सुख से रहित्त होती है । इस योग वाली स्त्री को मृत्यु 
पानी में ड्वकर होती है अथवा उसके पत्ति की मृत्यु होती है । 
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नवम भाव--यंदि ननें भाव में “'मद्भल' हो तो स्त्री सुन्दर, 
रोगी, तामसी-आहार करने वाली, धर्महीन, भाग्यहीन, सज्जन द्वारा 
परित्यक्त, जन-ही न, बड़े परिवार वाली, सद्भीत एवं शिल्प-कलाओं क। 
जानकार तथा लोक-विख्यात होती है । 

दशम भाव--यदि दसवें भाव में 'मद्भल' हो तो स्नी अधर्मा 
शीलहीन, लज्जाहीन तथा रति-प्रिया होती है। मतान्‍्तर से--स्व-कुल में 
श्र ष्ठ परोपकारिणी, सन्तुष्ठ, कार्य कुशल, वस्त्राभूषण सम्पन्त तथा राजा 
की पत्नी है। स्वक्षेत्री तथा उच्चस्थ मद्भल में ऐसप्ता होता है । 

एकादश भाव-यदि ग्यारहवें भाव में 'मज्भल' हो तो स्त्रो 
धर्मासक्त, पति से प्रेम करने वाली, श्रेष्ठ स्वभाव वाली, बहुत धन 
वाली, पति-पुत्रादि के सुख से युक्त, सब कार्यों में लाभ प्राप्त करने वाली 
तथा सब कार्यों में कुशल होती है । 

द्वादश भाव-यदि बारहवें भाव में 'मद्भल' हो तो स्त्री 
दुरबेल मध्यपान प्रिय, आतुर, गुणहीन, घातकी, अधिक खर्च करते वाली, 
धनहीन, क्रोधिनी, पति-सुख से हीन तथा बन्धुओं से विरोध करने 
वाली होती है । 

बुध: का फल 

स्त्री-कुण्डली के विभिन्‍न भावों में स्थित “बुध का फल तिम्ता- 
नुसार होता है-- 

लग्त--यदि पहले भाव (लग्त) में बुध हो तो स्त्री रूयवती, 
धर्मात्मा, नीति युक्त, सत्यवादिती, सर्वेप्रिय, धन-पध्रान्ध-सम्पन्त, पति 
द्वारा मान्य, पण्डिता, धेयंवानु, सुशीला, अधिक सन्‍्तान वाली, ग्रृह-कार्य 
में कुशल 'प्रियवादिनी, शिल्पपक्ष तथा दान्ादि सत्कर्म करने वाली 
होती है । 

द्वितीय भाग- यदि दूसरे भाव में “बुध” हो तो स्त्रा सुन्दरी, 
गुणवती, धतवती, रूपवती, शुद्ध अचरण वाली, ब्राह्मणों की सेवा में 
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तत्पर, यज्ञाद्वि पर प्रीति रखने वाली, कोमल हृदय वाली, कार्य-कुशल 
एवं सन्‍्तात्त -सुख से युक्त होती है । 

तृतीय भाव--यंदि- तीसरे भाव में “बु४' हो तो स्त्री देवता 
तथा ब्राह्मणों की भक्त, पुत्रवती, मानवती, समर्थ जनों को अनुकुल, धन- 


वती, परिजत्नों से युक्त, थोड़े सहोदर, वाली तथा अपने कर्म को करने 


वाली होती है । मतान्तर से दुःख भोगने वाली तथा कुटिल-हृदय वाली 
भी होती है । 


चतुर्थ: भाव--यदि चौथे भाव में -ब्रुध हो तो ज्ली धर्मरता, 


प्रख्यात कुलः में उत्पन्न, श्रेष्ठ सेवकों से युक्त तथा सज्जनों से यक्त होती 


है । मतान्तर से अधिक कायंवाली, रोगिणी, दुर्बंल, चंचला, हास्य-प्रिया 
तथा सहोदर, सुख से रहित होती है । 


पंचम भाव-यदि पाँचवें भाव में 'बुध' हो तो स्त्री दरिद्री, 
साधु-सनन्‍्तों का परित्याग करने वाली, बुरे कम॑ करने वाली, अधिक 


भटकने वाली तथा कलह प्रिय, होती है । मतान्तर से--पुत्रवती, पति 


सुख से युक्त, सौन्दर्यवती, धनवती, सुखी तथा ग्रुरुजनों में भक्ति रखने 


वाली होती है । 


षष्ठ भाव-यदि छठे भाव में बुध” हो तो स्त्री दयालु, 


परोपकारिणी, शत्रुओं को दबाने वाली तथा अल्पायु होती है। यदि बुध 
शुभ ग्रह से युक्त अथवा दृष्ट हो तो रोग और शत्रु से भय खाती है। 
यदि पापग्रह से युक्त अथवा हृष्ट हो तो रोग और शत्रु भय से रहित 
तथा सुख-सम्पन्न होतीं है । 

सप्तम भाव--यदि सातवें भाव में “बुध हो तो स्त्री चतुर, 
विनम्र, उत्तम आचरण वाली, शास्त्रप्रिण, सुद्ची, सन्ततिवान्‌ चंचल 
प्रकृति, रूपवती, ग्रह-कार्य में कुशल तथा सुन्दर पति वाली होती है । 

अष्टठम भाव--यदि आठवें भावर में बुध हो तो स्त्री दु:खी, 
कृतघ्त, नीति युक्त, धमं-रहित तथा अभिमान हीन होती है ॥ मतान्तर 
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स- सत्यवादिनी, दान करने वाली, सत्कमं में धन खचं करने के कारण 
सदव खाली हाथ रहने वाली तथा भल्पाय होती है । यदि पापग्रह से 
युक्त हो तो धनहीन होती है । 

गवम भाव-यदि नर्वे भाव में बध' हो तो ज्नी विनयशील 
गात, मधुर भाषिणी, का्य-कशल, कीतिमती, भाग्य शालिती, धामिक 
बन्धनों को मानने वाली, पति एव पृत्र सुख से युक्त, घनवती, सुन्दरी 
तथा सुशीला होती है | बंध पापग्रह से यक्‍्त है । तो विपरीत फल 
समझता चाहिये । 

दशम भाव--यदि दसवें भाव में 'बध हो तो स्त्री सत्कर्म 
करने वाली, नीतिवानू, विवेकी, पति को मान्य, बहुधन्धी, करने वाली, 
गुरुजनों की सेविका, सब कार्यों में कशल रूपवती, धत्वती तथा कम 
बोलने वाली होती है। 

एकादश भाव>-यदि ग्यारहवें भाव में बच्च हो तो स्त्री पति« 
जता, वन्धु जन्तमान्य, धन का लेन-देन करने वाली, लाभ कमाने वाली 
पुन्दर स्वरूप तथा नेत्रों वाली, सबका हित चाहने वाली, श्यामवर्ण 
कश-शरीर वाली तथा सन्‍्तात्त-सुख से युक्त होती होती है । 

&ादश भाव-यदि बारहवें भाव में 'बध हो तो ज््रो लड़ाकु, 
त्याकल, गुणहीन, तिरस्कृत, रोगिणी कुटिल-हृदय, धनहीन परन्तु दान 
करते वाली तथा पर-परुष में आसक्त होती है । 


गुरु का फल 
स्त्री-कुण्डली के विभिन्‍न भावों में स्थित गुरू का फल निम्ना« 
नुसार होता है-- 
लग्त--यदि पहले भाव (लग्त) गुरु हो तो स्त्री अत्यन्त 
रूपवती, सत्यवादिनी, गंभीर, सत्य का पक्ष लेने वाली, समस्त सुखों से 
युक्त, स्त्रियों में श्रेष्ठ, सद बुद्धिमती, घन-पत्र आदि से सम्पन्न, रानी 
के समान सुखी तया अपने पति की अत्यधिक प्रिय होती है। 
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द्वितीय भाव--यदि दूसरे भाव में 'गुरुः हो तो स्त्री सुन्दर, 
धमंशील, सौभाग्यवती, नीतिमान्‌, हानि-रहित, धनवती, श्रेष्ठ, श्रेष्ठ 
पत्ति तथा उत्तम कटुम्ब वाली एवं सुखी होती है | वह अपने गुण तथा 
स्वभाव के कारण सवंत्र आदर प्राप्त करती है । 
तृतीय भाव--यंदि तीसरे, भाव में “गुरु. हो तो स्त्री कृश- 
शरीर वाली, गौरव-रहित, पराक़महीन, बहुत दोषों . से युक्त, कृंपण, 
नीचबुद्धि वाली, भाई के सुख से युक्त, पति-प्र म से रहित तथा अधिक 
खच करने वाली होती है । 
चंतुर्थ भाव--यदि चौथे भाव में “गुरु! हो तो स्त्री सुन्दरी, 
रूपवती, विद्वान, गोरव शालिनी, यशस्विनी, धन-धान्य तथा सब प्रकार 
के सुखों से यकत, लोक में मान्य प्रसन्‍नचित्त तथा सभी कार्यों में कुशल 
होती है । | 
पंचम भाव-- यदि पांचवें भाव में 'गुरुः हो तो स्त्री निष्पापु 
सत्य पथ गामिनी, यशस्विनी, प्रतिष्ठित, नीतिय क्‍त, ब्रत-धर्म में दक्ष, 
सांत पत्रों वाली, उत्तम ब्‌ द्विवाली, मधुर बोलने वाली, पति-सुख से 
य क्‍्त तथा शास्त्र-पुराणादि को जानने वाली होती है । 
पष्ठ भाव-यदि छठे भाव में गुरु हो तो स्त्री नीति य्‌ कत, 
श्र ष्ठ कर्म करने वाली, शारीरिक कष्ट एवं उपचार पाने वाली, अनेक 
प्रकार की विपत्तियों से ग्रस्त, शत्र] से रहित, सत्य बोलने वाली, सुकीर्ति 
वाली तथा घर के कार्या में आलस्य करने वाली होती है । गुरु नीच का 
हो तो रोमिणी होती है । 
सप्तम भाव--यदि सातवे भाव में “गुरु! हो तो स्त्री ज्ञानी, 
गुणवती, शीलवती, क्रीतिमती, अनेक शास्त्रों को जानने वाली, उत्तम 
पचि वाली, फति-प्रिया, विद्या एवं विनम्र से यूकत तथा सब प्रकार के 
सुखों से सम्पत्त होती है । 
अष्ज्म भाव--यदि आठवें भाव में “गुरु! हो तो स्त्री विशाल 
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देह वाली, व्यसती; रोगी, पति के मन से परित्यक्त, चजञ्चला, तीथ में 
घूमने वाली, धन-वस्त्रा दि के अभाव का कंष्ठ सहने वाली तथा पत्ति एवं 
पुत्र के सुख से वंचिता होती है। 

तंवम भाव>यदि नवें भाव में 'गुरुः हो तो स्त्री कृतघ्त, सत्य 
वादितनी, देव-ब्राह्मणों क्री भक्ति; सम्पन्त; संन्‍्तति बाली; धत्ती, भाग्य- 
शालिनी, सोभाग्यवती, उत्तमपति /की-पत्ती; सब प्रकार से सूखी तथा 
रानी की भांति ऐश्वयं-शालिती -होती-है । 

दशम भाव-यदि दसवें भाव में “गुरु हो।तो स्त्री गुणवती, 
गुणज्ञ, सत्कम करने में प्रर्यात, पण्यशीला; अनेक दास-दासियों वाली 
धन, वस्त्र, आभूषणों से युक्त, पति तथा  पृत्र के सुख से सम्पन्त तथा 
गुह-कार्य करने में कशल होती है। 


एकादश भाव-यदि ग्यारहवें भाव में 'गृरुः हो तो स्त्री 
जितेन्द्रिय, की तिमती, सम्पत्तिशालिनी, सत्यभाषिणी, शिल्पकला कशल, 
धर्मात्मा, सुख-सम्पन्त, पति की प्यारी, कलाओं को जानने वाली तथा 
रानी के समान ऐश्वर्य सम्पन्त होती है । 

... द्वादइश भाव>यदि बारह॒वें भाव में 'गुरु' हो तो स्त्री रुग्ण 
लाभ-रहित, दुष्ट-स्वभाव वाली, परधर्म में आचरण करने वाली, कुटिल- 
मृदया, बुद्धिहोन, धतहीन, मानहीन, लज्जाहीन तथा इधर-उधर घूमने 
वाली होती है । 


शक्र का फल' 


स्री-कुण्डली के विभिन्‍न भावों में स्थित शुक्र! का फल निम्ना- 
नुसारु होता है--* 

लग्न-- यदि पहले भाव (लग्न) में 'शुक्र' हो तो स्त्री सुन्दर, 
गौरवर्ण, सुशीला, श्रोष्ठ स्वभाव वाली, कार्यो दक्ष, स्वस्थ, .सोभाग्यवती, 
धनवती, मधुर वचन बोलने वाली, धन-पुत्रादि से सुखी तथा कला-कुशल 
होती है 
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द्वितीय भाव--यदि दूसरे भाव में 'शुक्र' हो तो स्त्री सत्कर्म 
करने वाली, भाग्यशालिनी, मृदुभाषिणी, श्रख्यात, धन-वस्त्र, आभूषण 
से सम्पन्न, सुन्दरी, पण्डिता, सब कार्य करने में कुशल तथा सब भ्रकार 
से सुखी होती है॥। ह 

तृतीय भाव--यदि तीसरे भाव में 'शुक्र हो तो स्त्री दरिद्र, 
दुष्ट-स्वभाव की, बन्धुओं से परित्यक्त तथा पति द्वारा परित्यक्त होती 
है | मतान्तर से--दुर्बाल शरीर वाली, कृपणा, धनहीना, कुटिल-हृदया, 
कामातुरा तथा साधुजनों का अनिष्ट करने वाली होती है । 

चतुर्थ भाव--यंदि चौथे भाव में शुक्र हो तो स्त्री सुख एवं 
सौभाग्ययुक्त, जितेन्द्रियां, धर्म-कर्म में दक्ष, कुल-दीपक, सुशीला, सुन्दरी, 
दानी, माता-पिता तथा गुरुजनों में भक्ति रखने वाली एवं पतिद्रता 
होती है । । 

पंचम भाव--यदि पाँचवें भाव में 'शुक्र हो तो स्त्री विला- 
सिनो, सुन्दरी; हास्य-मुखी, धनवती, सुखी सत्सगति में रुचि रखने 
वाली, कुल में श्रेष्ठ, धत-सम्पन्त, अधिक कन्या-सन्तति वाली एवं 
पतिब्नता होती है। 

पष्ठ भाव--यदि छठे भाव में 'शुक्र हो तो स्त्री क्रोधी, 
ईर्ष्यालु, तीब्र, स्वभाव वाली, कलह-कारिणी, पति एव पुत्र से परित्यक्त, 
बहुत शत्रुओं वाल, कफ तथा बात रोग में कष्ट पाने वाली, पत्ि:प्र म | 
से वंचित तथा शत्रुओं का नाश करते वाली होती है | 

सप्तम भाव-यदि सातवें भाव में 'शुक्र' हो तो स्त्री सर्वेमान्य, 
पति-प्रिया, शास्त्ररता, धनवती, प्रभावशालिनी, कलाओं में निपुण, 
रूपवती, अनेक प्रकार के सुन्दर वस्त्राभुषणों से सम्पन्त, उत्तम पंति 
वाली तथा रति-प्रिया होती है । 

अष्ठम भाव--यदि आठवे भाव में 'शुक्र' हो तो स्त्री दरिद्र, 
दुःखी, उद्धत स्वभाव वाली तथा परिजनों से निय्दित होती है | मतान्तर 
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से--ऐसी स्त्री सुन्दर नेत्रों वाली, अभिमानिनी, धर्मवती, सशीला 
दीघायु तथा धन की चिन्ता करने वाली होती है । 

नतवसम भाव >-यदि नें भाव में 'शुक्र' हो तो स्त्री धर्म परायण 
समाज को नेत्री, धनवती, वस्त्र,अन्न आदि से युक्त, अपनी कला से 
धनोपाज॑न करने वाली, तीथ करने वाली, सुन्दरी, सुशीला तथा 
सोभाग्यवती होती है। 

दशम भाव-यदि दसवें भाव में 'शुक्र' होःतो स्त्री धतवती 

 बुद्धिमती, निरोगी,. सत्यभाषिणी, यशस्विनी, श्रेष्ठकर्म करने वाली 

सम्मान्य, पति की प्रिया, सन्‍्तान से प्रेम रखने वाली, साध्वी तथा रानी 
के समान सब प्रकार के सुखों से सम्पन्त होती है । 


एकादश भाव--यदि ग्यारहवें भाव में 'शक्र' हो तो ज्नी 
लाभवती, निर्दोष, अनेक शास्त्रों की. जानकार, अनेक प्रकार के आश्रय 
से युक्त, सत्कर्म करने वाली, सदैव लाभ पाने वाली हास्य-प्रिया, नत्य- 
गीतादि कलाओं में प्रवीण, तथा अप्सरा के समान सुन्दरी होती है । 

हादश भाव--यदि बारहवें भाव में 'शक्र हो तो स्ली कपटी 


दुब॒ द्धि, रोगिणी, क़टुभाषिणी, दुबाल, मलित स्वभाव वाली तथा बहुत ६ 
खच्त करने वाली होती है। ऐसी स्त्री वाल्यावस्था में बीमार रहती है । 
शनि का फल 


स्री-कुण्डली के विभिन्‍न भावों में स्थित 'शनि” का फल निम्ना- 
नुसार होता है-- 

लग्न यदि पहले भाव (लग्न) में 'शत्ति' हो तो स्त्री कुरूप 
कऊष्णवर्ण, क्रोधिनी, भाई-बहिनों के सुख से रहित, दरिद्रा, नीच प्रकृति : 
वाली तथा रोगिणी होती है। यदि शनि उच्चस्थ अथवा घछवक्षेत्री हो 
तो स्वस्थ तथा धनवती होती है । 

द्वितीय भाव--यदि दूसरे भाव में 'शन्ति' हो तो स्त्री दरिद्र, 
अपयशी, रुग्णा, घातकी, सुखहीना, तथा लोगों के विरुद्ध बोलने वाली 


३४ [ ध्त्री-जातक विज्ञर्त 


होती है। ऐसी ख्री प्रारम्भिक अवस्था में नि्धंध और दुःखिता होती 
है.। बाद में अपने उद्योग से कुछ धन तथा सुख प्राप्त कर लेती हैं । 

तृतीय भाव-यदि तीसरे भाव में शनि” हो तो स्त्री श्रंष्ठ, 
धत-धान्य सम्पन्त शरणागतों की आश्रय एवं संरक्षण देते वाली, साधु“ 
सन्‍्तों से प्रशंसित, दक्ष, बृद्धिमती, स्व-उपाजित घन से परिवार का 
फलन करने वाली तथा सहोदर से हीना होतीं है.। 

चतुर्थ भाव- यदि चौथे भाव में 'शनि! हो तो स्त्री चंचल, 
दुष्ट स्वभाव वाली, मंतिमन्द, नींचों की संगंति करने वाली, दरिंद्र, सुर्ख 


हीना, मलिन-हृदया, आलस्य वाली, कलह कारिणी तथा बात-पित्त रोग 


वाली होती हैं । 

पंचम भाव--यदि पाँचवें भाव में 'शनि' हो तो स्त्री निर्देण, 
गविष्ट,.. पुत्रहीना; साध-समागम से रहित, वेश्या, जैसी दिखाई 
देने वाली, दुबुद्धि, धनहीन तथा रोगिणी होती हैं । 

. षष्ठ भाव-यदि छठे: भाव में 'शत्ति” हों तो स्त्री मंदमती 
परन्तु गुण ऋहिक्रा+पुत्रवती,> वस्त्रालंकार से युक्त, पुत्रों को श्रिय, रोग 
तथा शत्र, से हीन, पुष्ठ शरीर वाली, धतवती, गुणवत्ती, गुरुजनों की' 
सेविका, प्रतिष्ठिता तथा सन्‍्तोषी-स्वभाव की होंती- हैं । 

सप्तम भाव--वदि साततवें श्लोव में: 'शनि' हो तो स्त्री रोगी, 
कपटी, ढ्वं षी, मध्यपान प्रिव, पति द्वारा त्याज्य अथवा विधवा अथवा 
पति-सुख से हीन, निर्धत, शोक सन्ताप युक्त, तथा लिन्दित-कार्यो करने 
वाली होती है 

अध्ठम भाव-बयदि आठवें ज्ञाव में 'शनि' हो तो स्त्री अधर्मी 
पापिनी, लोगों को धोखा देने वाली, दुष्टस्वभाव वाली कृश शरीर वाली, 
क्रोधिनी, असन्तुष्टा, पत्ति एबं सन्‍्तान के सुख से रहित तथा आँख में 
रोंग वाली होती हैं । 

नंवम भाव--यदि नवें भाव में 'शर्नि' हों तो स्त्री दुष्ट एवं 
नीच लोगों की संगति एवं मित्रत्ता करने वाली, अधिक खत्त करे 


बा आन 
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वाली ज्ञान एवं नम्नत्ता से रहित, अधर्मी, गुरुजनों का आदर-त्त करने 
चाली, धनहीन, गरवित्ता, कपट करने वाली आचरणहोना तथा कुन्सित 
पति वाली होती है ।. 


दशम भाव--यदि दसवें भाव में 'शनि' हो तो स्त्री कुकर्म 
करने वाली, दुष्ट लोगों की संगति करने वाली, दुब्यंसती तथा दरिद्रा 
होती है। मतान्तर से--धन-सन्‍्तान के सुख से सम्पन्न, शत्त्‌, तथा रोग 
से रहित, गृह-कार्य में कुशल तथा रानी के समान ऐश्वयं शालिती एवं 
सुखी होत्ती है । 

एकादश भाव- यदि ग्यारहबें भाव में 'शनि' हो तो स्त्री 
सुन्दर शरीर वाली, निर्भय, लाभ-युक्त, घनवती, पुत्रवती, रूपवती, 
सदाचारिणी, सौभाग्यवती, पत्तिब्रता, अनेक प्रकार के वस्त्राभूषण एवं 
धन-धान्य से युक्त तथा सुब्ची होती है । 

द्वादश भाव--पद्दि बारहवें भाव में 'शति' हो तो स्त्री रक्त- 
बात-कफ दोषी, ब्यसन्ती, अविचारिणी, तिरस्कृत, निर्दंय, आलसी 
नीचजनों की संगति करने वाली, रोगिणी, कलह-क्रारिणी, धनहीन तथा 
अधिक खर्च करने वाली होती है। 


राहु का फल 


सत्री-कुण्डली के विभिन्‍न भावों में स्थित “राहु का फल निम्ता- 
नुसार होता है -- 

लग्न--यदि पहले भाव (लग्न) में “राहु हो तो ज्ली लाल 
नेष्रों वाली, चज्चल स्वभाव चाली, नीच बुद्धि वाली, गुरुजतों कं 
अनादर करने चाली, पापिनी तथा रोगिनी होती है । 

द्वितीय भाव--यदि दूसरे भाव में “राहु! हो तो स्त्री धनहीना, 
फामातुरा, अध्विक व्यर्थ बोलने वाली, इधर-उधर घूमने कली, पराये 
घर में रहने बाली तथा जोर होती है । 

तृतीय भाच- यदि तीसरे झाव में 'राहु' तो स््रो अपने 
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छोटे भाई से रहित, वाद-विवाद में जीतने वाली, उत्तम सन्‍्तान वाली, 
श्रेष्ठ पति वाली, धनवती, कीतिमती तथा सब प्रकार के सुखों से 
सम्पन्न होती है 
चतुर्थ भाव-- यदि चौथे भाव में “राहु हो तो स्त्री पति-कुल 
तथा पितृकुल के सुख से हीन, बन्ध्रु-सुख से हीत, अधम पति वाली, 
एक सनन्‍्तान वाली, नीच जनों की संगति करने बाली, दृष्ट प्रकृति 
वाली तथा चुगलखोर होती है । 
प चम भाव--यदि पाँचवें भाव में “राहु' हों और वह चन्द्रमा 
से युक्त अथवा, हृष्ट न हो तो, एक पुत्र वाली होती है । यदि राहु 
चन्द्रमा के साथ अथवा हृष्ट हो तो सन्तान-हीन, कुमिन्न एवं कुबुद्धि 
वाली होती है । 
प5ठ भाव--ूयदि छठे भाव में 'राहु! हो तो री... शत्र एवं 
रोग से रहित, छनवती, उत्तम बुद्धि वाली तथा समस्त कार्यों में कुशल 
होती है । 
. सप्तम भाव--यदि सातवें भाव में “राहु! हो तो री विधवा 
अयवा अधम पत्ति वाली, क्रोधिनी, कुरूपा, चरित्र हीना तथा मध्यम 
भाग्य वाली होती है | 
अथ्टम भाव--यदि आठवें भाव में "राहु! हो तो छ्ली दुबंल- 
शरीर वाली, रोगिनी, प्राथाचारिणी, चोटी करने वाली तथा धनवती 
होती है । 
नवम भाव--यदि नगें भाव में. “राहु! हो तो स्त्नी अपने 
कुल।'चार के विपरीत चलने वाली, शत्रु तथा रोग से पीड़ित, मलिन 
तथा » पने भाइयों का उपचार करने वाली होती है । 

दंशम भाव--यदि दसगें भाव में “राहु” हो तो स्त्री चंचला, 
दुराचारिणी,  दीठे, सुब-रहिता, अत्यधिक काम वासना वाली तथा 
परायेधन को ठ.ण्ने वाली होती है ! 
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एकादश भाव-यदि ग्यारहवें भाव में राहु हो तो स्त्री 

सुन्दरी,, सदाचारिणी, सत्यवादिनी, धन-वस्त्र-सम्पन्त सब कार्यों में 
कुशल तथा सब प्रकार के सुख भोगने वाली होती है । 

द्वादश भाव-यदि बारह॒गें भाव में 'राहु' हो तो स्त्री, 
धनहीना, धमं हीना, मतिमन्द, दूसरों की बात १२ चलने वाली, 
पति-सुख से रहित तथा व्यर्थ खर्च करने वाली होती है । 

केतु का फल 

स्त्री-कुण्डली के विभिन्‍न भावों में स्थित 'केतु' का कल तिम्ता- 
नुसार होता है -- 

लग्न :--यदि पहले भाव (लग्न) में 'केतु' हो तो स्नी रोगिनी 
तथा पति को कष्ट देने वाली होती है ? यदि केतु शुभग्रह से हृष्ट अथवा 
युत हो तो पति-पुत्नादि के सुख से सम्पन्त होती है । 

द्वितीय भाव:--प्रदि दूसरे भाव में 'केंतु' हो तो स्त्री अपने 
बन्धुओं से विरोध करने वाली तथा तथा धनहीना होती है । यदि केतु 
शुभग्रह से दृष्ट अथवा युत हो तो धनवती एवं कुदुम्ब - सुख से युक्त 
होती है । ट 

तृतीय भाव--यदि तीसरे भाव में 'केतु' हो तो स्नी धनवती 
सुखी सन्‍्तान वाली श्र को नंष्ट करने वाली तथा छोटे भाई से रहित 
होती है । 

चतुर्थ भाव- यदि चौथे भाव में 'केतु' हो तो स्री को अपनी 
माता का सुख नहीं होता । युवावस्था में कष्ठ तथा पिता का उपाजजित 
धन नष्ठ होता है । 

पंचम भावा-यदि पाँचवें भाव में 'केतु' हो तो स्त्री थोड़े पुत्र 
वाली, गृह-कार्य में कुशल, मलीन बुद्धि, झगड़ालू स्वभाव की तथा भाई 
को कष्ठ देने वाली होती है । 

षष्ठ भाव-यदि छठे भाव में 'केतु' हो तो. ल्‍्ली शत्रु और 
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रोग के भय से रहित, मलिन-हृदया धनवती तथा भूमि-पशु आदि से 
सम्पन्न होती है । 

सप्तम भाव-यदि सातवें भाव में केतु हो तो स्त्री पत्ति को 
पीड़ा देने अथवा धन का नाश करने वाली होती है। वह सर्देव व्यग्र 
घनो रहने वालो तथा मार्ग में शत्र से भय पाने वाली होती है । 


अष्टम भाव-यदि आठवें भीत्र में 'केतु' हो तो स्त्री को 
घन तया बाहन का अर्थ लाभ होता है, परन्तु पत्ति को कष्ट मिलता 
है। ऐसी स्त्री के गुप्ताडु में भी कष्ट रहता है । 

. लेवम भाव-यदि नवें भाध पं केतु” हो तो स्त्री उत्तम पुत्रों 
घाली, शत्र एवं रोग से रहित, तपस्या एवं दान आदि सत्कमे 
फरते में तत्पर त्तथा नीच जांत्ति के लोगों से धन का लाभ पाने वाली 
होती है । 

दशम भाव--यदि दसवें भाव में क्षेतु हो तो स्त्री कष्ट भोगने 
पाली तथा पिता के सुख से वंचित रहतो है;। यदि केतठु-कन्या राशि में 
हो तो उसे ,धन-धानन्‍्य का सुख प्राप्त होता है।। 

एकादशभाच- यदि - ग्यारहवें भाव में 'केतु हो तो स्त्री सब 
कार्यों म्रें लाभ प्राप्त करने वाली, प्रिय बादिनो, शास्त्न के मर्म को 
जानने बाली, निपुण, सुन्दर घेष[चाली तथा सो भाग्यवती होती है । 

हदादश भाव-यद्दि बारहबें भाष में केतु हो तो स्त्री पति। को 
क्रष्ट देने वाली, शत्रु को नष्ट करने वाली, व्यर्थ खर्च करने वाली 
तथा पाँव तथा आँख में रोग वाली होती है । 


ह्खह्छे 
शत्रिग़ांगानु सार फन्न 
विभिन्‍न राशियों में विभिन्‍न ग्रहों के ल्िणांस का फल निम्ता- 
धुस्तार समझना चाहिये । 
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'मेब'-'ब्रृश्चिक' में त्रिशांश फेल 


लग्न तथा चन्द्रमा में जो बली हो, वह, 'मेष! अथवा 'धृश्चिक 
राशि में यदि-- 


(१) 'भद्भल' के श्रिशांश में हो तो ऐसी कन्या (स्त्री) दृश्च 
रित्र! होती है | ऐसी स्त्री विवाह से पूवे ही पर-पुरुष गायन करती है । 
(२) “बुध! के विशांश में हो तो मायाविनी होती है। 

(३) 'गुरु के त्रिर्शांश में हो तो पतिब्रता। होती है । 
(४, 'शुक्र! के त्रिशांशों में हो तो दुश्चरित्रा, मतान्तर से-- 
दृष्ठ कमें करने वाली होती है। 
(५) 'शनि' के त्रिशांश में हो तो दासी होती है और विता 
वधिधाही रहती है । 
) ॥६ घ्नें 
ब्रष-त्‌ ला में त्रिशांश फल 


लग्न तथा चन्द्रमा में जो बली हो तो, वह 'वष अथवा बुला 
राशि में यदि-- 


१) “मड्ल के त्रिर्शाश में हो तो ऐसी कन्या (स्त्नी) दृश्चरिघ्ना, 
भतान्‍्तर से दुष्ट स्वभाव वाली होती है । 
(२) 'बुध' के त्रिशांश में हो तो समस्त कलाओं में कुशल 
होती है । संगीत-वादन की ज्ञाता होती है । 


(३) “गुरु! के ल्रिशाश में हों तो गुणवती तथा गीति-वाद्य, नृत्य, 
चित्रकारी, शिल्प आदि कलाभों में प्रवीण होती है । 


(४) 'शुक्र' के त्रिशांश में हो तो सब गुणों से युक्त तथा शील* 
घती होती है । 


(५) 'शन्नि! के त्रिशौश में हो तो 'पुनभू होती है भर्थात्‌ पति 


के मर जाने पर अथवा उसके जीवित रहते हुये ही दुसरे पुरुष को बंठ 
जाती है। 


मिथुन कन्या में त्रिशांश फल . 


लग्न तथा चन्द्रमा में जो बली हो, वह 'मिथुत . अथवा फन्या 
राशि में यदि--- 
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(१) 'मज्भल' के तरिशांश में हो तो ऐसी कन्या कपट करने वाली 
(कपटिन) होती है । 
(२) 'बुध' के बिशांश में हो तो ग़णवती होती है । 
(३) “गुरु के त्रिशांश में हों तो पततिब्रता होती है । 
(४) 'शुक्र' के त्रिशांश में हो तो काम-भावना से रहित होती 
है । मतान्तर से-- अनेक पुरुषों के साथ रमण करती है । | 
(१) 'शत्ति' के त्रिशांश में हो तो नपुसक-पुरुष की पत्ती होती 
है अर्थाव्‌ उसका पति नपुसक होता है। मतान्तर से-- ऐसी स्त्री स्वयं 
नपु सक (हिजड़े) जैसी आकृति वाली होती है । 
कक में त्रिशांश फल 
लग्त तथा चन्द्रमा में जो वली हो, वह.कर्क' राशि में यदि -- 
(१) “मज्भल' के त्रिशांश में हो तो ऐसी कन्या (स्त्री) स्वेच्छा- 
चारिणी, किसी की बहुत न मानने वाली एवं पर-पुरुष गामिनी 
होती है । 
. (२) “बुध कै त्रिशांश में हो तो चित्रकारी तथा अन्य शिल्पों 
को जानने वाली होती है । 
(३) “गुरु के त्रिशांश में हो तो शुभ गणवती होती है । 
(४) 'शुक्र' के त्रिशांश में हो तो पतिब्रता होती है । मतान्तर 
से--व्यभिचारिणी या बुरे कम करने वाली होती है । 
(५) शनि! के त्रिशांश में हो तो 'पतिघातिनी' होती है अर्थात्‌ 
पति की हत्या करती है। 
पसह' में त्रिशांश फल 
लग्न तथा चन्द्रमा में जो बली हो, वह 'स्तिह” राशि में यदि--- 
(१) “मज़ल' के त्रिशांश में हो तो ऐसी कन्या (स्त्री) स्वेच्छा- 
चारि णी होती है । मतान्तर से--पुरुषों जैसा आचरण करती हैं।। 


की >> अध्याय ज्‌5 जरिए 
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(२) 'बुध' के त्रिशांश से दुश्चरित्रा होती है। मतान्तर से-- 
परुष जेसे स्वभाव वाली होती है। 

(३) गुरु के त्रिशांश में “राजपत्ती” अर्थात्‌ महाभाग्य-शालिनी 
होती है। 

(४) शुक्र के त्रिशांश में पर-पुरुष गामिनीं होती है । मतान्तर 
से--पिता, भाई, जेठ, देवर आदि के साथ भी सहवास करती है । 

(५) शनि! के त्रिशांश में पुरुष के समान प्रगल्या होती है। 
मतान्तर से--पर-पुरुषगामिनी, कुलटा होती है। 

'धन-'ीन' में त्रिशांश फल 

लग्न तथा चन्द्रमा में जो.बली हो, वह 'धनु/ अथवा “मीन! 
राशि में यदि-- 

(१) “मद्भल' के त्रिशांश में हो तौ ऐसी कन्या (स्त्री) अनेक 
गुणों से युक्ता होती है । 

(२) 'बुध' के त्रिशांण में हो तो धनवती होती है। मतान्तर 
से--ज्ञानवती होती है । 

(३) “गुरु! के त्रिशाँश में हो तो समस्त शुप्त गणों से युक्ता 
होती है । 

(४) 'शुक्र' के त्रिशांश में हो तो पत्तिव्रता होती है। मतान्‍्तर 
से--पर-पुरुषों से प्रेम करने वाली होती है। 

(५) 'शनि' के तिशांश में हो तो अल्प-कामवासना वाली 
अर्थात्‌ अल्प-रति करने वाली होती है । 

मकर -'कुम्भ' में त्रिशांश फल 

जन तथा चन्द्रमा में जो बली हो, “वह 'मकर” अथवा कुम्भ 
राशि में यदिं-- 
(१) “मज़ुल' के ल्रिशांश में हो तो ऐसी कन्या (स्त्री) दासी 
होती है । ह ॥ ५ 
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(२) 'बुध' के त्रिशांश में हो तो; दुष्टा अर्थात्‌ खोटी वृद्धि वाली 
होती है । 

(३) “गुरु' के त्रिशांश में हो तो पतिब्रता होती है । 

(४) 'शुक्र' के त्रिशांश में हो तो वन्ध्या होती है ॥। 

(५) 'शत्ति' के: ज़िशांश में हो त्तो'किसी नीच-व्यक्ति से प्रोम 


: तथा सहंवास करती: है । 


टिप्पणी--लग्न और चन्द्रमा--इन दोनों में से जो बलवान हो 
उसके त्रिशांश का फल ठोक होगा, हीनवली #का फल नहीं होगा । 


ध्ड्डड 
नवमांश फल 

विभिन्‍न भावों में विभिन्‍न ग्रहों के नवांश का फल निम्नानुसार 
समझना चाहिये। 

१->यदि सप्तम भाव में 'सूथं' की राशि अथवा सुये का तवमांश 
हो तो ऐसी स्त्री का पति विद्वान, लेखक विचारक,. अधिकारी, कोमल 
स्वभाव वाला, ऊंचे शरीर का तथा -मन्द-रति करने वाला तथा व्यव- 
सायी होता है । 
| २--यदि सप्तम भाव में “चन्द्रमा' की . राशि अथवा चन्द्रमा का 
नवमांश हो तो ऐसी स्री का पति दयालु, कोमल स्वभाव का, शीलवानु, 
विद्वान, धती, व्यवसायी तथा अत्यन्त कामी होता है , 

३--यदि सप्तम भाव में 'मद्भल' की राशि अथवा मदझ्भल का 
तवमाँश हो तो ऐसी स्री का . पति कृषक, जयींदार, क्रोधी, हिसक, 
व्यसनी, नीच-प्रकृति का, धनी तथा अनेक स्त्रियों की इच्छा करने वाला 
होता है । 
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४--यदि सप्तम भाव में “बुध की राशि अथवा बुध का नवमांश 
हो तो ऐसी स्त्री का पत्ति कवि, लेखक,/सम्पादक, शोधकर्त्ता, विद्वान, 
पण्डित, चतुर, मायावी, न्यायाधीश कामी, रतिज्ञ धती तथा सब कलाओं 
में कुशल होता है-। 


५--यदि सप्तम भाव में “गुरु को राशि अथवा गुरु का नवमां श 


हो तो ऐसी स्त्री का पत्ति जितेन्द्रिय; तेजस्वी, गुणवान्‌,, विशेषज्ञ, 
धर्मात्मा, प्राचीत परम्पराओों का पोषक, लोभी, चिड़चिड़े स्वभाव 


वाला, त्यागी, सेवा परायण, - मनन्‍्त्री, न्यायाधीश तथा पत्ती-भक्त 
होता है । 


६--यदि सप्तम भाव में 'शुक्र' की राशि अथवा शुक्र का नव- 
मांश हो तो ऐसी स्त्नी का पति सुन्दर, भोगी, गुणवानत्रु, सोभाग्यशाली 
तथा सबको प्रिय होता है। 

७- यदि सप्तम भाव में 'शत्ति' की राशि अथवा शनि का नव- 
मांश हो तो ऐसी स्त्री का पत्ति सामान्य धनी, मुर्ख, वृद्ध, आलसी, 
क्रोधी, व्यवनी तथा चिड़चिड़े स्वभाव का होता है । 

८-ण यदि सप्तम भाव में मझ्भंल का नवॉश हो और उस पर 
शनि की हृष्टि हो तो ऐसी स्त्री के गुप्ताड़ू में रोग होता है । 

६-- यदि सप्तम भाव में शभ्न ग्रह का नवांश हो और उस पर 
शुभ ग्रह की दृष्टि भी हो तो ऐसी स्त्री का गुप्ताड़ अत्यन्त सुन्दर 
होता है ॥ 

१०--यदि सप्तम भाव तथा अष्ठम भाव में पापग्रह हों तथा 
आठवें भाव का स्वामी जिस' ग्रह के नवप्रांश में बैठा हो, उस ग्रह की 
दशा अथवा अन्तद्दशा में वह स्त्री विधवा होती है। 


११-यदि नवमांश में शुद्ध होकर चार ग्रह केद्द्रवर्ती हों तो 
ऐसी स्त्री महारानी होती है। 


१२-यदि नवमांश में शुद्ध होकर पाँच ग्रह केन्द्रवर्ती हों तो 
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वह विमान्त पर चढ़ने वाली, महाऐश्वयं शालिनी, साक्षात्‌॒ लक्ष्मी-तुल्य 
होती है। द 

१३-यदि मज्ल ओर शुक्र एक दूसरे के नवमांश हों तो ऐसी 
स्त्री पर-पुरुषगामिनी होती है। 

१४- यदि लग्न में वृष अथवा तुला राशि हो तथा उसमें कुम्भ 
का नवमांश हो तो ऐसी स्त्री पुरुषाकृति बनाई हुई दूसरी स्त्री के द्वारा 
अपनी कामार्ति को शान्त करती है। 

१५- यदि शनि शुक्र के नवमांश हो, शुक्र शनि के नवमाँश हो 
तथा दोनों ग्रह एक दूसरे को देखते हों तो ऐसी स्त्री पुरुषाकृति बनाई 
हुई दूसरी स्त्री के द्वारा अपनी कामाग्नि को शान्त करती है । 

१६--यदि किसी भाव में शुक्र के नवमाश में मज्गल तथा 
मज़ल के नवमांश में शुक्र हो, तो ऐसी स्त्री पर-पुरुष गामिनी होती है। 

१७--यदि चन्द्रमा शन्ति अथवा मल के नवमांश में हो ऐसी 
स्त्री, पति के प्रति विश्वासधातिनीं एवं दुराचारिणी होती है । 


ल्ड्ड्ड 


पएनरशु ग्रह-राशि का फल्ल 

लग्तस्थ ग्रह-राशि का विशेश फल तीचे _लिखे अनुसार समझना 
चाहिए । 

१>यदि लग्त ओर चन्द्रमा समराशि (वृष, कक, कन्या, 
वुश्चिक, मकर ओर मीन) में हों तो स्त्री, स्त्रियों जैसी आकृति 
वाली सुन्दरी, अलद्धार युक्त, शीलवती, पतिप्रिया तथा पतिब्रता 
होती है । 

२-यदि लग्त ओर चन्द्रमा विषम-राशि (मेष, सिथुन, सिंह, 
तुला, ध्रनु और कुम्भ) में हों तो ऐसी स्त्री पुरुषों जैसी आक्ृति वाली, 
दुराचारिणी पर पुरुष गामिती होती है । 
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२-- यदि लग्त और चन्द्रमा समराशियों में हों और वे शुभग्रहों 
द्वारा दृष्टयी हों तो ऐसी स्त्री सुन्दर, वस्त्राभूषणों को धारण करने वाली, 
शीलवती तथा शभगण सम्पन्न होती है। 

४-- यदि लग्न और चन्द्रमा सम-राशियों पर हों और उन पर 
सूर प्रहों की दृष्टि हो तो ऐप्ी स्त्री मध्यम स्वभाव वाली होती है । 

५ यदि लग्त ओर चन्द्रमा विषम-राशियों में हों और वे शुभ- 
ग्रहों द्वारा दृष्टि हों तो ऐसी स्त्री मिश्वित स्वभांव वाली होती हैं । 


६--यदि लग्त और चन्द्रमा विषम-राशियों में हों ओर वे पाप- 
ग्रहों द्वारा हृष्ट अथवा युक्त हों तो ऐसी स्त्री दष्ठ स्वभाव वाली, पापिनी, 


न 


बुरे कार्य करने वाली तथा व्यभिचारिणी होती है।' 
टिप्पणी--जो ग्रह अधिक बली हों, उन्हीं के आधार पर स्त्री 
के स्वभाव आदि का निर्णय करना चाहिये । 


७-यदि लग्न में 'सू्य” हो तो ऐसी स्त्री क़श-शरी र, क़र- 
स्वभाव, रोगयुक्त, कांतिही न, परान्नश्रिय, कृतघ्त तथा दुष्ट प्रकृति की 
होती हैं। 

5--यदि लग्त में शुक्‍्लपक्षक, “चन्द्र” हो तो ऐसी स्त्री गौरवर्ण 
तथा सुन्दर होती है, यदि क्लृष्णपक्ष का “चन्द्र” ही तो क्ृशोगी, कुवस्त्र 
धारिणी तथा विवाद प्रिय ऐीती । सामान्यतः लग्त में चन्रमा की स्थिति 
हो तो स्त्री रूपवती, धनवती एवं सुखासक्त होती है । 

यदि लग्न में 'मंगल' हो तौ ऐसी स्त्री अहड्धा रिणी 
होती है । 

१० -यदि लग्न में 'मद्धल' हो तो ऐसी स्त्री कुटिल-स्वभाव 
की होती है । मतान्तर से-गुणवती तथा कला निपुण होती है । 

११--यदि लग्त में “गुरु हो तो ऐसी स्त्री शद्धाचारिणी 
होती है । 


१२- यदि लग्न में 'शुक्र' हो तो ऐसी स्त्री रूपवती, धनवती, 
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धनवती, गुणवत्ती; गोरवर्ण, श्रष्ठ स्वभाव वाली, कार्य-कुशल तथा 
सौभाग्यवती होती है । 
१३--यदि लग्न में 'शनि” हो तो ऐसी स्त्री भाग्यहीना 
होती है । 
१४--यदि लग्त में “राहु! हो तो ऐसी स्त्री पापिनी, रोगिनी, 
नीच तथा चंचल स्वभाव की होती है । 
१५--यदि लग्न में 'केतु' हो तो ऐसी स्त्री रुग्णा तथा पत्ति को 
क्लेश देने वाली होती है । 
टिप्पणी --लग्नस्थ ग्रहों का अलग-अलग विशिष्ट फल इसी 
पुस्तक के 'भागवतत ग्रहफल' प्रकरण में देखें । 
१६--यदि लग्न में चन्द्रमा ओर शुक्र ये दोनों ग्रह हों तो ऐसी 
स्त्री ई्ष्ययुक्ता दूसरों को सन्‍्ताप देने वाली, परन्तु स्वयं सुख भोगते 
वाली होती है । 
१७--यदि लग्त में चन्द्रमा और बुध-ये दीतनों ग्रह हों तो 
ऐसी स्त्री कला-नियुण, सुन्दरी, सबको प्रिय, सुखी, गुणवत्ती तथा ग्रायन् 
वादन में कुशल होती हैं । 
१८--यदि लग्त में बुध और शुक्र--ये दोनों ग्रह हों तो ऐसी 
स्त्री रूपवती, सौभाग्यवती तथा कला-कुशल होती है । 
१६--यदि लग्न में कक॑ राशि का चन्द्रमा, बुध, गुर तथा 
श॒क्र-ये ग्रह बली हों तो ऐसी अनेक श स्त्रों में निपुण होती है । 
२०--यदि लग्न में (क) चन्द्रमा, बुध और शुक्र, (ख) बुध, गुरु 
ओर शुक्र, अथवा (ग) बुध, गुरुऔर चन्द्र--इन तीनों ग्रहों की युक्ति 
हो तो ऐसी स्त्री वस्त्वालंकार एवं दासियों से युक्त, धतवती, रूपवती, 
गुणवती, ऐश्वयंशालिनी, सर्वश्रिय तथा सुखी होती है । 
२१--यदि लग्न में केवल शुभग्रह ही हों तो ऐसी स्त्री अनेक 
प्रबार के वस्त्राभूषणों से युक्त तथा सुखी होती है । 
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२२--यदि लग्न में केवल पापग्रह ही हों तो ऐसी स्त्री अनेक 
प्रकार के दुःख भोगने वाली तथा दरिद्र होती है । 

२२३-यदि लग्न में शुभ-अशुभ दोतों प्रकार के ग्रह हों तो 
निमित्त-फल होता है । 


€्ड258 
सं गा।१रथ अभ्रह्ठ फ 

सप्तम भावस्थ ग्रहों को विशेष फल ततिम्तनानुसार समझना 
चाहिए-- द 

१-- यदि लग्त अथवा चन्द्रमा से 'सूय'। सप्तम भाव में हो तो 
ऐसी स्त्री पति-परित्यक्ता होती है अर्थात्‌ उसका पत्ति उसे छोड़ देता 
है । मतान्तर से--ऐसी स्त्री दुष्ट-स्वभाव वाली, कर्कशाः तथा पत्ति-प्रोम 
से वंचिता होती है । 

२>-यदि सप्तमभाव में “चन्द्रमा' हो तो ऐसी स्त्री कोमल 
स्वभाव की तथा लज्जाशीला होती है । यदि चन्द्रमा उच्च का हो तो 
सुन्दरी, घन्ती एवं वस्त्राभूषण-सम्पन्ना होती है । 

३->यदि सप्तम भाव में 'मद्भल' हो तो ऐसी स्त्री बाल-घिधवा 
होती है । मतान्तर से--सोभाग्यहीना एवं कुकर्मरता होती है । 

४--यदि सप्तम भाव में “वध” हो तो ऐसी स्त्री विदुषी, सौभाग्य 
शालिती तथा पति प्रिया होती है। यदि बुध उच्चस्थ हो तो सुन्दर 
पतिवाली, धनी, अनेक प्रकार के ऐश्वर्यों का उपयोग करते वाली तथा 
लेखिका होती है। 

५--यदि सप्तम भाव में “गुरु' हो तो ऐसी स्त्री पतिब्रता , गुण- 
वती, धनवती एवं सुखी होती है | गरु उच्चराशि का तथा उच्च अश 
का हो तो अनेक गुणों से सम्पन्न धर्मज्ञ, अत्यन्त रूपवती, स्वर्ण रत्नादि 
की माला धारण करने वाली तथा पति-सेबा में तत्यर होती है । 
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६--यदि सप्तम भाव में 'शुक्रे हो तो ऐसी छ्ली सुन्दर वस्त्ना- 
भूषणों वाली एवं रसिक-स्वभाव की होती है । उसका पति गरुणवान, 
धनवान्नू, वीर, काम-कलां में कुशल तथा श्र ष्ठ-पुरुष होता है । 

७- यदि सप्तम भाव में शनि” हो तो ऐसी स्त्री का पति दरिद्र, 
रोगी, व्यसनी तथा निर्बेल होता है। यदि शरनि-उच्च का हो तो पति 
धनी, गुणी, शीलवानु्‌ तथा कामकला-विज्ञ होता है और वह स्वयं भी 
धनवान्‌ होता है । 

८->यदि संप्तम भाव में राहु' हो तो ऐसी जल्ली अपने कुल को 
दोष लगाते वाली, दु:खी तथा पति-सुख से वंचिता होती है । यदि राहु 
उच्च का हो तो उसे सुन्दर तथा स्वस्थ पति मिलता है । 

६>-यदि। सप्तम भाव में 'केतु हो तो उस छज्ली के पति को 
पीड़ा तथा मार्ग में शत्र-भय होता है। वह सदंव व्यग्रचित्त रहती है 
तथा धत का नाश होता है। : 

टिप्पणी--सप्तम भावस्थ ग्रहों का अलग-अलग विशिष्ट फल 
इसी पुस्तक में “भागवत ग्रह फल” प्रकरण में देखें । 


वि ८ ड तु ५ ५ कु फल 
विशिष गोँगों का फन्न 
क्री की कुण्डली में. विभिन्‍न ग्रह-योगों का प्रभाव तिम्तानुसार 
समझना चाहिए । 
द राजयोग क्‍ 
१--यदि सप्तम भाव में शुक्र तथा अन्य शुभ ग्रह- हों तो ऐसी 
स्नी ऐश्वयंशालिनी होती है । 
२--यदि लग्त में चन्द्रमा, दशम भाव में बुध तथा एकादश 


भाव में सूयं हो तो ऐसी स्त्री बहुत पुत्र तथा प्रौद्ों वाली एवं ऐश्वर्य- 
शालिनी होती है | 
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३२- यदि लग्न में उच्च का बुध, द्वितीय भात्र में शुक्र, दशम 
भाव में चन्द्रमा तथा एकादश भाव में गुरु हो तो ऐसी ज्ली समाज में 
राजपत्ती के समान तथा ऐश्वर्यशालिनी होती है । 

४--यदि लग्न में गुरु, सप्तम भाव में चन्द्रमा त्तथा दशम भाव 
में शुक्र हों तो ऐसी रुकी नीचकूल में उत्पन्न होने पर भी रानी के सप्तात 
सुखी तथा ऐश्वयंशालिनी होती है । 

४५->-यदि लग्न में कर्क राशि का गुरु अथवा मीत्त राशि फा णुक्र 
ही तथा कन्या राशि में बुध एवं सप्तम भाव में उच्चस्थ मंगल हो तो 
ऐसी ज्नी को अत्यधिक सुख प्राप्त होता है । 

६-थदि लग्न में कन्या राशि हो ओर उसमें बुध, शुक्र की 
युक्ति हो तथा वृषभ राशि का चन्द्रमा अथवा कक या मीन राशि का 
गुरु हो तो ऐसी स्त्री को राजकन्या की भांति सुख प्राप्त होता है । 

७--यदि लग्न में उच्चस्थ बुध तथा एकादश भाव में गुरु हो 
तो ऐसो स्त्री को राजपत्नी के समात्त सुश्व प्राप्त होता है। 

प--यदि चतुर्थ भाव में उच्च का चन्द्रमा गुंरु से हृष्ट हो तो 
ऐसी स्त्री देवी के समान श्रोष्ठ तंथा अत्यन्त सोभाग्यशालिनी होती है। 

६--मदि सप्तम भाव में कर्क राशि हो तथा सूर्य एवं गुरु की 
उस पर पूर्ण हृष्टि हो तो ऐसी स्त्री पुत्र-पोत्रादि के सुख से सम्पन्त 
ऐंश्वर्यशालिनी होती है; 

१०-- यदि सप्तम भाव में मिथुन, सिह, कन्या, तुला अधवा 
कुम्भ रशशि का चन्द्रमा हो तथा प्रथम (लग्त) चतुर्थे एवं दशम भाब में 
पापग्रह न हों तो ऐसी स्त्री श त्र पर विजय प्राप्त करते वाली, पति हारा 
सम्मात्नित एवं राजपत्नी के समान ऐश्वयंशालिती तथा सु्ची होतो है । 


११-यदि एकादश भाव में चन्द्रमा एबं सप्तम भाव में बुध 
तथा शुक्र हों और गुरु की उत्त पर हृष्टि हो तो ऐसी स्नी समाज में 
प्राप्नद्धि एवं प्रतिष्ठा प्राप्त करने बाली तथा ऐश्वयशालिनी होती है। 





जा 
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१२--यदि लग्न, तृतीय, पंचम तथा नवम - इन्हें छोड़कर अन्य 
किसी भी भाव में, राहु के अतिरिक्त, चार शुभग्रह हों तो ऐसी स्त्री 
समाज में राजपत्नी के समान सम्मान अर्जित करती है । 

१३--यदि केन्द्र में कोई राशि शुभ ग्रहों से युक्त हो तथा सप्तम 
भाव में मेष, मिथुन, कन्या अथवा कुम्भराशि युक्त कोई पापग्रह हो तो 
ऐसी स्त्री विशेष सुखी एवं ऐश्वयंशालिनी होती है । 

टिप्पणी-- (१) 'ज्तोतिष योग रत्नाकर” खण्ड में जिन राज- 
योगों का वर्णन किया गया है, उन्हें भी देखलें । 

(२) यदि स्त्री स्त्रयं अपने पाँचों पर खड़ी हो तो वह राजयोम 
के फल का स्वयं उपभोग करती है, यदि पति के अधीन हो तो राज- 
योगों का लाभ उसके पति को मिलता है ओर पति के माध्यम से ही वह 
स्वयं सुख, यश, कीति तथा ऐश्वयं आदि का उपभोग करती है ! 


शभ योग 


१--यदि सप्तम अथवा अष्ठम भाव में शुभग्रह की दृष्टि हों 
अथवा यक्त स्थान शुभ ग्रह से युक्त हों तो ऐसी स्त्री सोभाग्यवती, 
शीलवती, आचार सम्पन्‍्ना, दीर्घायरु, पतिक्रता एवं पति की आज्ञाकारिणीं 
होती है । ; 

२--यदि सप्तम तथा अष्टम भाव में पापग्रह हों, परन्तु नवम*« 
भाव शुभग्रहों से युक्त हो तो ऐसी स्त्री पति एवं पुत्र से युक्त तथा सुखी 
रहती है + 

३--बदि सप्तम भाव में कर्क राशि गत चन्द्रमा हो तथा उसके 
साथ ग्रुरु भी हो तो ऐसी स्त्री सुन्दरता में साक्षात्‌ रति के समान ही 
होती है ओर वैसी सुन्दरी स्त्रियाँ संसार में कम ही दिखाई देती हैं ॥ 

४--सब्तम भाव में सम राशि (वृष, कके, कन्या, वृश्चिक, 
मकर तथा मीन) हो और वह शुभ ग्रहीं से दृष्ठ अबवा थुक्त हो तो एसी 
स्त्री पुण्यवान्नु एवं राजमान्य होती है । 


। 
|; 
ल्‍ 
; 
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५--यदि सप्तम भाव में मीन का शुक्र हो तो ऐसी स्त्री सुन्दर 
नेत्रों वाली, उत्तम ब्त्रालंकारों से युक्त तथा सज्भीत-कला में प्रवीण 
होती है। 

६--यदि सप्तम सावमें बुध | तथा चन्द्रमा हों तो ऐसी स्त्री 
सब कलाओं को जानने वाली, गुणवती तथा सुखी होती हैं । 

७ - यदि सप्तम भाव में शुक्र ओर बुध हों तो ऐसी स्त्री अत्यन्त 
सुन्दरी, सब कलाओं को जानने वाली तथा भाग्यशालिनी होती है । 

८--यदि सप्तम भाव में शुक्र तथा चन्द्रमा हों तो ऐसी स्त्री 
सुन्दरी, सुख-सम्पन्ना, परन्तु ईरष्याॉलु-स्वभाव की होती है । 

६. यदि केवल षड़्वर्ग में शुक्र केतु में बठा हो और उस पर 
चन्द्रमा की दृष्टि हो तो ऐसी स्त्री अत्यन्त सुन्दर, स्थूज नितम्बों वाली, 
धघन-पुत्रादि से सम्पन्त, [सुखी तथा रानी के समान ऐश्वयं -शालिनी 
होती है । 

१०--यदि कक लग्त का उदय हो, सप्तमभाव में सूय हो और 
उस पर गुरु की दृष्टि हो तो ऐसी स्त्री अप्सराओं में प्रधात्त अथवा 

रानी के समान सुन्दरी, स्वस्थ, ऐश्वय शालिनी तथा पुत्र-पौन्नी से युक्त 
होती है । | 

११--यदि शुभ ग्रह केन्द्र में हों तथा पापग्रह छठे, नवे एवं 
बारहवें भाव में हों तो ऐसी स्त्री सुन्दर, शान्‍्त स्वभाव वाली, धनवती 
गुणवती, पुत्रवती, ऐश्वय शालिनी तथा रानी के समान होती है । 

१२--यदि षड्वर्ग में शुद्ध होकर तीन ग्रह केन्द्र में पड़े हों तो 
एसी स्त्री रानी होती है। 

१३-यदि व॒ुध उच्च का होकर लग्त में बेठा हो तथा गुरु 
एकादश भाव में हो, तो ऐसो स्त्री राज-पत्नी अथवा रात्ती के समान 
ऐश्वय -शालिनी होती है तथा उसकी गणता संसार की प्रसिद्ध स्त्रियों 
में की जाती है। 


कान ० +-+>मयक 
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१४--यदि बृष, कर्क, कन्या वृश्चिक, मकर एवं मीन राशि 
में मद्भधल, बुध, गुरु तथा शुक्र हों तो एसी स्त्री बड़ी विदुषी, साध्वी, 
गुणवती तथा पुत्रवती होती है । 


अशुभ योग 

१>-यदि सप्तम भाव में पापग्रह से दृष्ट शनि बेठा हो तो ऐसी 
स्त्री युवावस्था में ही वृद्धा जेंसी हो जाती है । 

२--यदि सप्तम भाव में परापग्रह हों तो ऐसी स्त्री केश-हीना 
होती है १ 

२--यदि जन्म समय में शुक्र, चन्द्र तथा गुरु बलहीन हो, शनि 
मध्यम बली हो तथा सूर्य, .मंगल एबं. बुध बलवान हो तथा लम्न में 

विषम राशि हो तो एसी स्त्री पुरुष के समान ही प्रगल्या होती है । 

। ४-- यदि लम्त में चन्द्र मज्ुल का योग हो तो छऐप्ती स्त्री का 
मासिक्रधर्म अथ्यवस्थित होता है। 

५-- यदि लम्त में (राहु-चन्द्र सी युक्ति हो तो ऐसी स्त्री कगे 
हिस्टीरिया रोष होता है । 


बन्ध्या योग... 


१- यदि पंचस भाव में पापग्रह की राशि हो तथा पंचम भाव 
पापग्रह से युक्त अथवा हृष्ठ हो तो ऐसी स्त्री वन्ध्या होती है । 

२>यदि -लग्त में भेष, वृश्चिक अथवा मकर राशि हो और 
उस पर पापग्रहों की दृष्टि हो तो ऐशथी स्त्री वन्ध्या होती है । 

टिप्पणी--अन्य वन्ध्या योगों को विभिन्‍त योगों में देखें ! 

पति त्याग योग 

१-- यदि सप्तम भाव में एक पापग्रह बलहीन बैठा हो तथा 
उस पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि भी न हो तो छेसी हझन्ती को उसका 
फ्ति न्याग देता है | 
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९>यदि सप्तम भाव में सूर्या, मंगल तथा -शनि हीनवली हों 
ओर वे श॒भ ग्रह से दृष्ट्र भी हों तो ऐसी स्त्री को उसका पति त्याग 
देता है। 
टिप्पणी--पति-त्याग विषयक अन्य योगों को विभिन्‍न प्रकरणों 
में देखें । 
दुराचारिणी योग 


१>येदि लग्न में विषम राशि हो, शत्ति, मध्य वली हो एवं 
पन्द्रमा, शुक्र तथा बुध बलहीन हों एवं सूय', मज्ज्ल तथा गुरु बलवान्न 
हों तो ऐसी स्त्री बहुपुरुष गामिनी होती है। द 

२--यदि मज्रल अथवा शनि की राशि (मेष, वृश्चिक, मकर 
ओर कुम्भ) लग्त में हो ओर उसमें चन्द्रमा सहित श्‌क्रबेंठा हो तथा 
थह पाप ग्रह से दृष्ट भी हो तो ऐसी स्त्री पर-पुरुष गामिनी होती है । 

३--यदि सप्तम भाव में कर्क अथवा विह राशि हो ओर उसमें 
शनि के साथ मज़ल बठा हो तो ऐसी ल्त्री यदि उत्तम कुल में जन्मी 
हो तो भी वह विधवा होकर अथवा कपट से पति को त्याग कर वेश्या 
तथा व्यभिचारिणी होती है । ऐसी स्त्री बड़े ब्‌रे स्वभाव वाली तथा 
घनी होती है । 

४->यदि सप्तम भाव में बली वा 
दृष्टि भी तो ऐसी स्त्री को पत्ति का सुख 
नेत्रों वाली तथा दुराचारिणी होती है । 

+>यदि सप्तम भाव दो पापग्रहों से युक्त अथवा रृष्ट हो तो 
ऐसी स्त्री नीच एवं ठुरस्वारिणी होती हैँ । 

६>-यदि सप्तम भाव में पापग्रहों से दृष्ट शक्र हो तो ऐसी 
स्त्री घर छोड़कर, स्वेच्छा से जार कर्म करती है। द 

७- यदि सप्तम भाव में करक॑ राशि का मंगल हो तो ऐसी स्त्री 

धर छोड़कर र्वेच्छा से जार कम करती है । 


पग्रह बंठे हों तथा पापग्रह की 
कभी नहीं मिलता । वह चचल 


तक तने बा ७७्७४ं४७2छऋ॒ााना ७ "33 रा 
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८--थदि सष्तम भांव में श्‌ भग्रह बलहीन हों तथा उनके साथ 
पापग्रह भी हों तो ऐसी स्त्री अपने पति को छोड़कर दूसरे पति को अज्भी- 
फार करती है । 


६--यदि सप्तम भाव तीन पापग्रहों से युक्त अथवा दृष्ट हो तो 
ऐसी स्त्री अपने पति को छोड़कर दूसरे पति को अज्जीकार करती है । 


१०--यदि लग्ने में मेष, मकर, कुम्भ अथवा वृश्चिक राशि हो 
तथा उसमें चन्द्रमा और श्‌क्र दोनों ही बैठे हों तथा उन १२ पापग्रहों 
फी दृष्ठि भी हो तो ऐसी स्त्री अपनी माता के साथ पर-पुरुष-गमन 
फरती है। 

११--यदि सप्तम भाव में चन्द्रमा के सोथ मंगल भी बंठा हो 
तो ऐसी स्त्री अपने पति की आज्ञा से (स्वीकृति) से पर-पुरुष गमन 
फरती है । मतान्तर से-सप्तम भाव में चन्द्र, मद्धल तथा श्‌क्र--ईन 
तीनों ग्रहों की युक्ति हो, तभी यह फल होता है। 

१२- यदि राहु सप्तम भावस्थ हो त्तथा सप्तमेश का राहु से 


इत्थशाल योग बनता हो तो ऐसी स्त्री आचरणहीन तथा पति का परि- 
त्याग फरने वाली होती है । 


१३--यदि श्‌ क्र ह्वितीमेश होकर राहु से युक्त हो तो ऐसी स्त्री 
दुराचारिणी होती है । 


१४--यदि मझ्भूल द्वितीयेश होकर शनि से यैक्त हो तो ऐसी 
स्त्री दुराचारिणी होती है । 


१५--यदि अष्टम भाव में मज्धल हो तो ऐसी स्त्री व्यभिवारिणी 
होती है । 


१६--यदि अष्टम भाव में राहु हो तो ऐसी स्त्री धर्म-विहीन एवं... 


पुरषगामिनी होती है । 
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१७ लग्न अथवा चन्द्रमा से द्वितीय तथा द्वादश स्थान में 
पापग्रह हो और वह शुभ ग्रह से दृष्ट न हो तो ऐसी स्त्री अपने पिता 
तथ। श्वसुर के कुल को कलंकित करने वाली दुराचारिणी होती है । 

विवाह सम्बन्धी योंग 

१-- यदि सप्तम-भाव में शनि तथा लग्न अथवा चतुर्थ भाव में 
मज़ल ८५ अश तक हो तो ऐसी कच्या प्राय: कुमारी ही रह जाती है। 

२--यदि सप्तमेश पापयुक्त अथवा पापहृष्ठ हो तथा सप्तम भाव 
में पाप ग्रह हों तो ऐसी कन्या अविवाहित ही रह जाती है । 

३--यदि लग्न अथवा चन्द्रमा से सप्तम भाव में शनि हो तथा 
उस पर पापग्रहों की दृष्टि भी हो तो ऐसी कन्या भाजीवन अविवाहित 
ही बनी रहती है | यदि शुभग्रह की दृष्टि हो तो बड़ी आय में विवाह 
होता है । 

४--यदि शनि सप्तमेश कै साथ हो तो एसी कन्या का विवाह 
बड़ी आय, में ही हो पाता है । 

५- यदि सूर्य -दहर्शल का इत्थशाल हो तो ऐसी स्त्री स्वच्छन्दता 
एवं उद॒दाम वासना के वशीभूत होकर प्रेम-विवाह करती है । 


--जिस स्त्री के जन्मकाल में सप्तम भाव में शभ, अश भ 
दोनों प्रकार के ग्रह होते हैं, उसके दो विवाह होते हैं । 


७--यदि लग्तेश एवं सप्तमेश छठे-आठवोें अथवा दूसरे-बारहवें 
भाव में हों तथा अष्टमेश पापग्रह से पीड़ित हो तो विवाहित जीवन 
दु:खमय रहता है तथा पतिद्वारा परित्याग किये जाने को संभावनाये 
भी रहती है । 
८--यदि जन्मकाल में सप्तमस्थ सय हो तो स्त्री के पति द्वारा 
उसे परित्यक्ता किए जाने की संभावनायें रहती हैं । 
६->यदि सप्तम भाव बलहीन पापग्रह से यक्त तथा हृष्ठ हो 


तो वैवाहिक-जीवन क्लेशपूर्ण रहता है तथा स्त्री के पतिद्वारा त्यागे जाने 
की सम्भावना भी रहती है । 
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पति संबंधी योग 

१--यदि सप्तम भाव में मौन राशि का शक्र हो तो ऐसी स्त्री 
का पति सुन्दर, कामशास्त्रज्ञ, शुर-वीर तथा शास्त्रधारी होता है । 

२--यदि सप्तम भाव में बुध तथा शनि की यूक्ति हो तो ऐसी 
स्‍त्री का पति नपु सक होता है । है 

३-- यदि लग्न अथवा चन्द्रमा से सप्तम भाव में बुध अथवा 
शर्ति हो तो ऐसी स्त्री का पति नपु सक होता है । 

. ४>-यदि जन्म लग्न में चर राशि हो तो ऐसी स्त्नी का पत्ति 

प्रवासी होता है । 

५--यदि जन्म लग्त में चार राशि हो तथा लग्नेश ए तृतीयेश 
भी चरराशि में हों तो ऐसी स्त्री का पत्ति प्रवासी होता है । 

$--यदि जन्म लग्त अथवा चन्द्रमा से सातवें भाव में कोई ग्रह 
न हो अथवा निबेल ग्रह हो अथवा संघम भाव पर शभग्रहों की दृष्टि 
न हो तो ऐसे योग वाली स्त्री का पति निरुद्यमो, का प्ररुष तथा निन्‍्दर 
होता है । 

७--यदि लग्न अथबा चन्द्रमा से सप्तम भाव में चरराशि हो 
तो ऐसी छी का पति सर्देव पर देश में रहता है। यदि स्थिर राशि हो 
तो घर में ही रहता है तथा यदि दिस्वभाव राशि हो तो घर तथा 
परदेश दोनों ही जगह रहता है । 

८--भदि पति का जन्मकालीन सूर्य पत्नी के जन्मकालीन सूर्य 
से १० अश के भीतर प्रतियोग करता हो तो उनमें जीवन भर परस्पर 
स्वभाव-बंषम्थ .रहता है अथवा दोत्नों में से एक अल्पायू होता है । 

बंधव्य- योग « 

१-- लग्न और चन्द्रमा में से जो बलच।न्‌ हों, उससे सप्तम भाव 
में मंगल हो और उस पर पापग्रहों की:हृष्टि भी हो-तो ऐसी स्त्री बाल- 
विधवा होती है । 
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९> यदि अष्टम भाव में क्रर अथवा पापग्रह हो तो वह वेधव्ण 
कारक होता है। 
२--यदि 


सप्तमेश अष्टम भाव में तथा अष्टमेश सप्तम भाव में 


हो ओर एक या दोनों स्थात पापग्रहों से दृष्ट भी हों तो ऐश्ी स्त्री 


विधवा होती है । 


४-यदि लग्न अथवा चन्द्रमा से सप्तम और अष्टम भाव में 
र पापग्रह हों तो ऐसी स्त्री विधवा होती है । 

+--यदि लग्न तथा सप्तम-दोनों भावों में पापग्रह हों तो ऐसी 
स्त्री विवाह के पात-आठ व बाद ही विधवा हो जाती है । 


९--यदि चन्द्रमा से सातवें, आठवें तथा बारहवें भाव में शनि 
तथा मंगल--दोनों बैठे हों ओर वे पापग्रहों से दृष्टि भी हों तो ऐसी 
स्त्री विवाहोपरान्त शीघ्र सी विधवा हो जाती है । 

3यदि चन्द्रमा से सप्तम भाव में मज़ल, शत्ति, राहु तथा 


सूयं-इन चारों में से कोई भी दो ग्रह हों तो ऐसी स्त्री विधवा हो 
जाती है । 


तीन या 


5->-यदि सप्तम भ 


व में बहुत या सभी पापग्रह हों तो ऐसी 
स्त्री विधवा हो जाती है । 


5“यदि क्षीण चन्द्रमा अंथवा नीच या असज्भत राशि का 
चच्धरमा छठे अथवा आठवें क्षाव में हो तो ऐसी स्त्री विधवा हो 
जाती है। 


)०--यदि' सप्तम भाव में शनि हो तथा सभी पापग्रह उसे 


देखते हों तो ऐसी स्त्री का या तो विवाह होता ही नहीं है और यदि 
हो जाय तो उसके पति की मृत्यु शीत्र हो जाती है। ऐसे योगवाली 
स्त्री अपने पति को विरोधिनोी भी होती है। 


११>-यदि सप्तम श्राव में पाप-हृष्ट मंगल हो तो ऐसी जी 
विध्ववा हो जाती है । 


श्फ [ स्त्री-जातक विज्ञान 


१२--यदि द्वितीय अथवा सप्तम भाव में पायग्नह हो तो भी 
वैधव्य योग होता है । 

१३--यदि सप्तमेश तथा अष्टमेश अष्टमभाव में पापग्रह से दृष्ट 
अथवा .युत हों तो ऐसी स्त्री विधवा हो जाती है । 

१४-- यदि अष्टम भाव में राहु तथा चन्द्रमा हों और वे पापग्रहे 


से दृष्ठ हो तथा सप्तमेश क्र र ग्रह से दृष्टठ हो तो ऐसी स्त्री विधवा हो 
जाती है । 


१५--यदि सप्तम भाव में एक सप्तमेश शुभग्रह से युता अथवा 
हृष्ठ न होकर दो पापग्रहों के मध्य में स्थिति हो तो ऐसी स्त्री विधवा 
हो जाती है । 


१६- यदि लग्तेश एवं अष्टमेश की द्वादश भाव में युति हो 
तथा अप्टम भाव पर पायग्रह की दृष्टि हो तो ऐसी स्त्री विधवा हो 
जाती है । 

१७--यदि सप्तम भावस्थ राहु तथा लग्नस्थ मंगल शुभ दृष्टि से 
होन हो तो ऐसी स्त्री विधवा हो जाती है । 

१८--स्त्री तथा पुरुष-दोनों के नाम के. अक्षरों को दुग्ुना 
करके, मात्राओं को चार गुना करें। फिर सबमें तीन का भाग दें । 
यदि दो शेष रहें तो पहले स्री की मृत्यु होगी ओर एक अथवा शून्य 
बचे तो पहले पुरुष की मृत्यु होगी--यह समझना चाहिए । 

लघु अक्षर में एक मात्रा, दी्घे में दो मात्रा तथा स्तुत में तीन 
मात्राएं होती हैं । 

१९--यदि लग्न में पापग्रह युक्त राहु हो तथा अष्टम भाव में 
मंगल हो तो ऐसी स्ली ब।ल-विधवा होती है । 

२०--यदि आठटवरें अथवा बारहवें भाव में मेष अथवा वृश्चिक 
राशि का राहु हो वह स्लो विधवा होती है । 








गा 


विशिष्ट योगो का फल ] ५६ 


२१--यदि लग्न से सातवें और आठवें भाव में सुय, मंगल, 
शत्ति, राहु हों तो ऐसी स्त्री विधवा होती है । 
२२--यदि लग्न तथा सप्तम भाव में पापग्रह हो तथा षष्ठ 
' अथवा अष्टम भाव में चन्द्रमा हो तो ऐसी ज्रो विवाह के आठवें वर्ष 
/ विधवा होती है । 
२२३--यदि लग्न में सूर्य, मंगल, राहु हों तो त्ली विधवा होती 
हे तथा इन्हीं ग्रहों की स्थिति में द्वितीय भाव में शुक्र हो तो वह दूसरा 
पति भी करती है । 
विषःकन्या योग 
१--यदि लग्त में शनि, पंचम में सूर्य तथा नवम भाव में 
मज़ल हो तो ऐसी स्त्री विष-कन्या योग वाली होती है । 
२९-शनिवार के दिन द्वितीया तिथि, आश्लेषा नक्षत्र, मंगलवार 
को शतभिषा नक्षत्र तथा सप्तमी तिथि एवं रविवार को द्वादशी तिथि 
एवं रविवार को द्वादशी तिथि एवं विशाखा नक्षत्र में जन्म लेने वाली 
स्त्री विष-कक््या योग वाली होती है। 
३--(क) द्वादशी तिथि, शतभिषा नक्षत्र एवं रविवार, 
4 (ख) द्वितीया तिथि, आश्लेषा नक्षत्र एवं मज़लवार, तथा (ग) सप्तमी 
तिथि, कृत्तिका नक्षत्र एवं शनिवार--इनमें पे किसी भी योग में जन्स 
। लेने वाली क्री विष-कन्या योग वाली होती है । 
टिप्पणी--'विष-कन्या” योग वाली खली शोक-सन्तप्ता, हत- 
भाग्या तथा बस्त्रालद्भार-रहिता होती है। 
सनन्‍्तति योग 


. १>-यदि लग्न में बृष, सिंह, कन्या अथवा बृश्चिक राशि हो 
तो ऐसी स्त्री के कम पुत्र होते हैं। 
२--यदि लग्त में उक्त राशियाँ हों और उनके 'शुभ ग्रह स्थित 
हों तो ऐसी स्त्री सुन्दर सन्‍्तानों को जन्म देती है । 





६० [ स्त्री-जातक विज्ञान 


“यदि पंचम भाव में शुभ ग्रहों का योग अथवा दृष्टि हो तो 
स्री अधिक सनन्‍्तानों को जन्म देती है । 
४--यदि पंचम भाव में धनु अथवा मीन राशि हो तथा गुरु 
पंचम भाव में स्थित हो अथवा पंचम भाव पर क़र ग्रहों की दृष्टि हो 
तो ऐसे योग वाली स्त्री के सन्‍्तान नहीं होती । 
५>-यदि पंचम भाव में सब शुभ ग्रह हों अथवा उनकी दृष्टि 
हो तो अधिक सस्तात्त होती हैं । 


६>-यदि जन्मकुण्डली में चन्द्रमा वृष, कन्या, सिंह तथा 
वृश्चिक --इन में से किसी राशि में स्थित हो तो ऐसी स्त्री अल्प सन्तान 
वाली होती है । 


७--यदि सप्तम भाव में चन्द्रमा अथवा बुध हो तो ऐसी स्त्री 
कन्याओं को अधिक जन्म देती है | मतान्तर से--चन्द्रमा हो तो दो तथा 
बुध हो तो चार कन्याओं को जन्म देती है। 

८>-यदि पंचम भाव में गुरु अथवा शुक्त हो तो ऐसी स्त्री पुत्रों 
को अधिक जन्म देती है। मतान्तर से--शुक्र हो तो पाँच कन्याओं को 
जन्म देती है । 

5--यदि सप्तम भाव पापग्रह की राशि हो अथवा सप्तम भाव 
पापग्रह से हृष्ट हो तो ऐसी स्त्नी के या तो संतान होती ही नहीं है, 
अथवा कम होती हैं । 


१०>-यदि पंचम भाव में मंगल तथा सप्तम भाव में राहु हों 
तो ऐसी स्त्री को संतान का अभाव होता है । 

११-यदि सप्तम भाव में सूर्य अथवा राहु हों तो ऐसी स्त्री 
की सनन्‍्तान जीवित नहीं रहती । मतान्तर से--सप्तप्त भवा में राहु हो 
तो पुत्र-सन्‍्तति का लाभ होता है । 

१२--यदि अष्टूम भाव में शुक्र अथवा गुरु हो तो ऐसी स्त्री की 
सन्‍्तान जीवित नहीं रहती । 





विशिष्ट योगों का फल ] पु 


(१३) यदि पंचम भाव में 'सूय” हो तो एक पुत्र का जन्म 
होता है । 


है यदि पंचम भाव में “चन्द्रमा हो तो दो कनन्‍्याओं का जन्म 


 । होता है । 
र्क (१४) यदि पंचम भाव में 'मज्भल' हो तो तीन पुत्रों का जन्म 
होता है। 
(१५) यदि पंचम भाव में बुध” हो तो चार कन्याओं का जन्म 
होता है । 


(१६) यदि पंचम भाव में “गुरुः हो तो पाँच पुत्रों का जन्म * 
होता है 


(१७) यदि पंचम भाव में 'शुक्र हो तो सात कन्याओं का 
जन्म होता है । 
(१८) यदि सप्तम भाव में 'राहु हो तो सन्‍्तान का अभाव 
होता है अथवा दो कन्‍्याओं का जन्म होता है । 
(१६) यदि नवम भाव में 'शुक्र' हो तो छ: कनन्‍्याओं का जन्म 
होता है। 
(२०) यदि वृष, वृश्चिक, (8ह, अथवा कन्या--इनमें से किसी 
भी राशि पर चन्द्रमा बंठा हो तो ऐसी स्त्री अल्प पुत्रवती होती है । । 
(२१) यदि पंचमेश के नवमांश में शत्ति अथवा ग्रुरु हो तो 
न्तान नहीं होती । 
(२२) पंचम भाव में श॒ भ ग्रहों की दृष्टि हो, प चमेश केन्द्र या 
त्रिकोणों में हो और शुभग्रहों से दृष्ट हो तो बहुत संतानें होती हैं । 
(२३) यदि सप्तम भाव में मज्गल हो और उस पर शनि की 
दृष्टि हो तो गर्भपात होता है अथवा कम संतानें होती हैं । + ६ 
(२४) यदि पति-पत्नी दोनों को कुण्डली में तुलाराशि गत 
शर्ति अथवा हर्शल हो घी सन्तान-सुख नहीं होता । 
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६२ [ ज््रो-जातक विज्ञान हि 


(२५) यदि सप्तम भाव में शनि-मज्भल दोनों हों तो गर्भपात 
होता है अथवा कम सन्तानें होती हैं । 

(२६) यदि अष्ठम भाव में बुध, गुरु और शुक्र हो तो गर्भ नष्ठ 
होता है अथवा सनन्‍्तान होकर मर जाती है । 

(२७) यदि अ्ष्ठम भाव में चन्द्रमा और बुध हों तो क्ली 'काक- 

बन्ध्या' होती है । 

टिप्पणी--जो स्री केवल एक ही सनन्‍्तान को जन 
बार गर्भवती ही न हो, उसे काकवन्ध्या कहते हैं । 

# यदि पंचम भाव में तीन पापग्रह हों अथवा तीन पापग्रहों की 
दृष्टि हो तथा पचमेश शत्र राशि में हो तो ऐसी स्त्री वन्ध्या होती है । 
सन्यासिनी योग 

(१) जिस स्त्री की जन्मकुण्डली के सप्तम भाव में पापग्रह बैठा 
हो तथा नवम भाव में कोई अन्यग्रह बंठा हो, वह सन्याप्तिनी होती है । 

शव भाव में जो' ग्रह बैठा 'हो, उसी को प्रव्रज्या समझनी 
चाहिए | यथा-- 

(क) 'सूरयय” बैठा हो तो र्रो 'तपस्विनी' होती है । 

(ख) “चन्द्रमा' बंठा हो तो स्त्ी कपालिनी' होती है । 

(ग) 'मज्भल” बैठा हो तो स्री रक्त वस्त्धारिणी होती है । 

(घ) 'बुध' बेंठा हो तो ज्नी दण्ड-धारिणी होती है। 

(ड) “गुरु बंठा हो तो स्त्री यति' होती है। 

(च) 'शुक्र' बंठा हो तो स्त्री 'चक्र-धारिणीः 

(छ) “शनि” बौठा हो तो स्त्री 'नग्ना' होती 

२--यदि सप्तम भाव परापयुत अथवा पाप 


भाव शुभ युत अथवा श्रभ्न 
कै डे नी रे 3 
५ होत है | 





म दे, दूसरी 





होती है ॥ 
हैं॥। 


दृष्ट हो तथा नवम 
दृष्ट हो तो ऐसी स्रो प्रवासिती एवं सन्‍्यासिनी 


त्रह्मवादिनो योग 


(१) जिम स््री की जन्मकुण्डली में, लगत में समराशि हो तथा 


विशिष्ट योगों का फल | ९३ 


मज्धल-ब ध एवं श क्र बलव।न्‌ हों, वह पृथ्वी १र विख्यात्‌, अनेक शास्त्रों 
की जानकार तथा ब्रह्म विद्या में प्रवीण, ब्रह्मवगादिनी होती है । 

(२) यदि समराशि में लग्न हो तथा श्‌ क्र, बुध, चन्द्र तथा गुरु 
बलवान होकर उसमें ब ठे हों, तो ऐसी स्त्री वेद-वेदान्त के विचार तथा 
आगम शास्त्रों के अर्थ को जानने में निपुण ब्रह्मवादिनी होती है । 


तपस्विनी योग 

(१) यदि सप्तम भाव में पापग्रह तथा नवम भाव के श्‌भग्रह 

हों तो ऐसी स्री तपस्विनी होती है । 
मृत्यु सम्बन्धी योग 

(१) यदि मेष अथवा वृश्चिक राशि में चन्द्रमा दो पापग्रहों के 
बीच हो तो ऐसी छ्ली की मृत्यु शस्त्र अथवा अग्ति द्वारा होती है । 

(२) यदि कर्क में शनि तथा मकर राशि में चन्द्रमा हो तो ऐसी 
स्नी की मृत्यु जलोदर रोग से होती है । 

(३) यदि जन्मकाल में दशम भाव में सूर्य तथा चतुर्थ भाव में 
मज्ल हो तो ऐसी स्त्री की मृत्यु पंत से गिर कर होती है। 

(४) यदि जन्मकाल में द्वितीय भाव में मंगल, सप्तम भाव में 
चन्द्रमा तथा चतुर्थ भाव में शनि हो तो ऐसी स्त्री की मृत्यु कुर्य या 
तालाब में ड्बकर होती है । 

(५) यदि जन्मकाल में सूर्य और चन्द्रमा कन्य।राशि में पापग्रहों 
से दृष्ठ हो तो ऐसी स्त्री की मृत्यु बन्धना से होती है । 

(६) यदि जन्म काल में सूर्य तथा चन्द्रमा धनु, मीत या मिथुन 
लग्त में हों तो ऐसी स्त्री की मृत्यु पाती में डूबकर होती है । 

(७) यदि लग्न से आठवें स्थात्त में पापग्रह तथा द्वितीय भाव में 
श्‌ भग्रह होने पर भी ऐसा योग सम्भव होता है । 

(८) भ्रष्टमेश जिस ग्रह के नवमांश में हो उसकी दशा अन्तदंशा 


में मृत्यु होती है । 


६४ [ स्नी-जातक विज्ञान 


(६) यदि लग्न में शभ ग्रह हों तथा द्वितीय एवं द्वादश भाव में 
भी श भ ग्रह हो तो ऐसी स्री की मृत्यु अपने पति से पहले (सुहागिन 
रहते हुये) ही होती है 

(१०) स्लरी की राशि.से पुरुष (पति) की राशि विषम हो तो 
पहले स्नी की तथा सम हो तो पहले पुरुष की मृत्यु होती है । 


विविध योग 


(१) स्नी को गोचर से उपचय स्थान भें बलवान्‌ चन्द्र एवं 
मंगल स्वप्तवांश अथवा स्वराशि में आने पर, उस मास एवं उस दिन 
में गर्भ-स्थिति संभव होती है । 

(२) ज्ली-पुरुष दोतों के त्तामाक्षरों फ्रो दुगुता कर, मात्राओं को 
चौग॒ना करें, फिर सबको जोड़कर, तीत का भाग दें । यदि दो शेष 
बचें तो पहले र्री को मृत्यु तथ। एक अथवा शूत्य शेष वचे तो पहले 
पुरुष (पति) की मृत्यु समझनी चाहिए । लघु अक्षर में एक मात्रा, दीं 
में दो मात्रायें तथा प्लुत में तीन मात्रायें मानी जाती हैं । 

(३) जिस कन्या का जन्म तिथि की अन्तिम घड़ी में हुआ हो 
वह रूपहीना होती है । जिस्तका जन्म वार की अन्तिम घड़ी में हुआ हो 
वह वाल्यावास्था में पुरुष का आश्रय लेती है । जिसका जन्म नक्षत्र की 
अन्तिम घड़ी में हुआ हो, उसे बैधव्य प्राप्त होता है। जिसका जन्म 
'क्षद्रा' करण में हुआ हो, उसे 'तथा उसके पति दोनों को कष्ट प्राप्त 
होता है । 

(४) सत्री की जन्म-कुण्डली के प्रथम ( लग्त ) चतुर्थ, प॑चम्त, 
सप्तम, नवम तथा दशम भात्र में यदि बलवान्‌ शुभग्रह स्थित हो तो 
शुभ फल होता है, परन्तु भावेश के अतिरिक्त इन भावों में यदि पापग्रह 
हों तो अशुभ फल प्राप्त होता है । 
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